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प्रथम पग, पृथ्वी पर रखना, यदि गति प्राप्ति के लिए अनिवार्य है तो उसी क्षण उस प्रथम 
पग्म का 'गंतव्य' भी निश्चय ही अपरिहार्य है। गन्तव्य, लक्ष्य अन्तिम नही। एक प्राप्त होता है तो 
दूजे का आकलन मन के किसी अन्तर्निर्हित भाग मे उसी पल हो जाता है। यही जीवन है-यही 
जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि- 


मंजिलों की बात क्या है मंजिलें मंजिल नहीं 
डरता क्यो है मुश्किलो से, मुश्किलें मुश्किल नहीं, 
जिन्दगी को बस जरा ज़िन्दादिली से जी के देख 
रास्तों पर चलने वाले मंज़िलें गाफिल नहीं] 


-स्वरूप भारती 

इसी उद्देश्य को लेकर इस सकलन की रूपनरेखा छनी। कविता स्वय मे प्रवाह हैं 
मंदाकिनी की भाँति। लय, छन्द बद्ध गुनगुनाते हुए आगे बढ़ती है-निरन्तर हर अवचेतन को 
चैतनता का आभास कराते हुए। अभिव्यक्ति के अनेक माध्यमों के बैच कविता में निहित भाव 
इृदयग्राही होते हैं। वस्तुतः जागृत रहने की, गतिमान रहने की-इसी विशद्‌ भावना की परिणति 
न्तब्ध' के रूप में हुई। 

यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि विषय और काव्य विध के सम्बन्ध मे सभी प्रतिभागी 
कृतिकारों को अपनी इच्छानुसार विषय-वस्तु चुनने की स्वतन्रता दी गयी है। तदनुसार सहृदय 
कवियों ने अपनी रचनाओं के भाध्यम से विविध विषयों को चुना। पा्तत्य' (सकलनः) के माध्यम 
से पाठकों के समक्ष तीन पीढ़ियों की रचनाओ का प्रस्तुतीकण, यथा-बरिष्ठ, स्थापित एव 
नवोदित रूप मे किया गया है-जो आज के भौतिकवादी कक में तास्कृतिक समन्वय का एक 
पुल-सा प्रतीत होता है। प्रस्तुत संकलन में कुल 46 कवियों का संयोजन जन्म-तिथि के अनुक्रम 
में किया गया है। 

अखिल भारतीय साहित्य-कला-मच (प्रयागीय शाखा) ने अपना कर्तव्य पथ, करणीय दिशा 
निर्धारित कर दृढ़ इच्छाशक्ति से इस प्रथम प्रयास को सहेजा एव मूरूप दिया। वस्तुत. यह तो 
केवल लघु प्रयास मात्र है, जिसमें सप्रहीत रचनाओ मे रचनाकारों ने जनाकाक्षाओ को वाणी देने का 
सफल प्रयास किया है| इस संकलन का मुख्य उद्देश्य तरुण रचनाकार को अधिक संख्या में साथ 
लेकर चलना रहा जो किसी कारण कहीं प्रकाशित न हो सके-सहित्याकाश की छांव से वंचित रहे। 
हिन्दी काव्य जगत्‌ के प्रख्यात हस्ताक्षरों का साथ, युवा पीढ़ी के लिए उत्साह वर्धन हेतु आशीर्वचन 
सा रहा है। अनन्ताकाश के प्रकाश स्तम्भ सूर्य के तेज के समान कविता-कामिनी की रचना में भी 
यह तेज परिलक्षित हो-यही भावना इस संकलन का केन्द्र बिंदु है| 


अखिल भारतीय साहित्य-कला मच (प्रयागीय शाखा) के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य 
उपकृत हैं उन सभी कृतिकारों के, जिनकी आत्मीयता ही इस संकलन के प्रणयन का आधार 


बने। इस सकावन में ऋई ऐसे रचनाक्ा+ भी सम्मिलिस हैं, जिन गर की! डी 'क। है. कह के 
| किम पर विश्वविद्यालयों मे ड्ोध कार्श प्रानि एर है. आधिकाए परे भी कै पवम्लन उच्ण पु 
रचनाकाल में अपनी पहचान बनाई है और अनेक सभावनाओः को ड्ररी4 विद्या है, अन्म किसी 
पवप्रह के सभी रबनाकारों को मा भारती की अऊठ देतु प्रक्ूृठ सददलन मे अमाजिश पड 
या हे। 
साहित्य की अनेक्र विधाओ में काव्य हो शक्कर ऐसी अदभूत सदा है कह 
सत्सड़या के दौहरे, ज्यों नायक के मीर। 
दैखन में छोटे लगें, घाव करें गम्भीर)! 
अर्थीत्‌ जो कुछ कहना था सनभ्षना होता है, कफ या समता जा सकता है. थे काम 
 विलक्षणता हैं। ऐसा ही कहीं-कही हस संकलन में किए रचनाकारों ने अपनी जखानें के 
ध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है! 
“हम तुम मिलें तो मनृष्यता प्रधूर्ण हो, 
पंथी जो अकेला उसे कोभ-कोस वा है।" ' 
<ही खीहन अवश्ती ' 
“मोक्ष प्रदा, शुभदा वरवायिनि देवापगा बन जाती है गंगा! 
बिन्दु से बिन्दु मिलाती हुई फिर सिन्‍्धुवती बन जाती है गंगा।।" 
नहीं रामाअय 'सलिता' 
'अश्नि जली अन्तर में फिर भी जला नहीं मकरण्द' 
- ही, किशीरी र्मण शमों 
“जलनिधि में रहकर भी मैंने अपनी अमिट पिपासाः पाली। 
कूप, सरोवर, नदिया भटका पर गागर खाली की खाली।।' 
“श्री वीरेप्ट्र प्रकाश 'अशुमाली' 
या फिर वर्तमान व्यवस्था पर तीक्षण प्रहार स्वरूप 
जन सेवक कुबेर बन जाते राज कोष की करके खाली' 
>औमती कमलेश ओमास्तद 
अन्ततः सहभागिता, सहकारिता में ही उन्नति एवं अभ्युदय है- 
सहकारी अखित्व जहाँ है वहीं अभ्युदय ही पाता हैं। 
-जठाशंकर प्रियदर्शी 
इस कृति के सृजन, सम्पादन काल में समय-समय पर जिन महानुभावों का सहयोग पर 
श मुझे प्राप्त हुआ है, उनके प्रति मैं व्यक्तियत रूप से आभारी हूँ। विशेषहया अप्रज श्री 
: प्रकाश 'अशुमाली” जी का मैं ऋणी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अनुज स्मेह-भाजन का पाते 


चेक + 


गेता है और वह स्नेह उन्होंने मुझे सहयोग के रूप में दिया, बन्धुवर श्री नरेन्द्र कुमार जीवास्तव 
के समय-समय पर दिये गये परामर्श का यथोचित अशदान इस सकलन के रूप में जो उदय 
जुआ है, उसके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। आभारी हूँ में अपनी प्रयागीय शाखा के 
'पाध्यक्ष श्री जटाशकर “प्रियदर्शी का, जिनके सतत्‌ प्रयत्न, अथाह लगन के कारण अधिकांश 
ऊवियों की संक्षिप्त साहित्यिक समीक्षा, परिचय के नीचे देना सभव हो सकी। यहाँ में यदि 
अपनी प्रयागीय शाखा के कर्मठ एवं उत्साही महासचिव श्री विजय कुमार “बालेन्दु के अथक 
सहयोग, अनवरत भाग-दौड़ को न याद करूँ या उनका सस्था के प्रति, अपने प्रति आभार न 
स्वीकार तो कृतघ्नता होगी। आर्थिक व्यवस्था हेतु में सस्था के कोषाध्यक्ष श्री एस0 पी0 सिंह 
का आभारी हूँ। व 


अन्ततोगत्वा सहयोगी कवियों एवं पाठकों से कहना चाहूँगा कि प्रस्तुत सकलन को पूरी 
लगन एव निष्ठा से आकृति देने की चेष्टा की गयी है, फिर भी कही कोई मुद्रण सम्बन्धी त्रुटि 
हुई हो तो उसके लिए क्षमा-प्रार्थी हँ। आशा ही नही, अपितु पूर्ण विश्वास है कि सुधी पाठक गण 
अपने विवेकपूर्ण अभिमत से संस्था को अवगत करायेंगे। 
बसन्तपंचमी , सं) 2059 
प्रयाग 


परमात्मा स्वरूप भारती 
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पहली कविता 7937 (कशा 8 से 

फिर अनेकों पत्र पत्रिकाओं में भ्गगीदारों, & वि 
कहानी, लेख एव नाटक प्रत्येक किया मे छू? 
इक कहानी सग्रह, एक कविता रपह़ तीर नाटक एव अणेफो साफ 
में रचनाये 

भारत की सुरक्षा सामग्रो की छ निर्माणियों में ऋ्पैरत इडऊर 40 मई 
की सेवा के बाद अधिकारी पद से झुलाई, (ढक में आक्षकाहा प्रषण: 
भारत के कई प्रान्तों की साहिस्विक सस्याओं हरा अभेको सशमार प्रषत 
स्वतंत्र लेखन, पेग्शन भोगी 

हर्षालय, पुरानी बस्ती सो, अब्जाएर, मा? प७ 
फोन-076-2334875, 2352042, 48200 
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घुप घुपकर 
जाने कौन छुप छूप के, सपनो में मेरे आ जाना है। 
जाते जाने पहलू में, तकिया मेरे रख जाता है [| ॥ || 


कभी पकड़ हाथ, दो कदम साथ | 

कभी छेड़ छाड फिर छोड़ हाथ ।! 

जाकर दूर, बहुत मजबूर, कर कर वो तड़पाता है || 2 |। 
सारी सारी रात भगाता है । 


खिल खिल कर खिल जाता है || 
रगीला हैं, गर्वीला हैं, पर फिर भी शर्माता है || 3 ।। 


चाहा हमने कुछ प्यार करे | 
अधरो से रूप श्रृंगार करें |] 


बिजली सा चमक, कुछ गया बहक, देखा तो बहुत घबराता है || 4 !। 
नादान हसीं और शर्मशार | 

डरता इज़हार करे क्यों प्यार ।| 

दुनिया की नज़र का उसको डर, इससे छुप छुप कर आता है || 5 |! 


<ड०शदन्रंद 


(9) 


कण चर अय पज 


ऊंगड़ाई मौसम करी 


कल फिर से कुछ, खाद लुख्जारी आई शी। 
भूल गये थे पर मौसम ने, ऐसी ले अंगड़ाडई जी।। 4 4! 


रिम्र झिम मस्त फुहार पढ़ी, मिटी तपन धरती वी भरी। 
थिरक उठे सारे तरुवर, मस्त माली पुरवाई थी। 2 ।| 


ये रास धरा का, मतवाले देखें न उसे ऊपर वाले! 
ढक गया गमन धीरे-धीरे, काली छटा फ़िर क़ड थी।। 5 || 


आतुर था आकाश बड़ा, बादल बदली में झगड़ा। 
कड़क कड़क लिपटा चिप्टी, आपस में हुई लड़ाई थी।। 4 ।। 


दिखें सभी बदले बदले, इसी से फिर हम भी जैंभले! 
याद बुलाओ, ख़ुद आ जाओ, याद बड़ी लह़पाई थी।। 5 | 


शा सेक्ररदिव्लीफक 


((09)] 


हू 8५ धष्य्वकापसस जय ७ ४... ++ 


छो0 मोहन अवस्थी 

20 जनवरी, सन्‌ 929 ई0 
पिपर गाँव, जिला-फर्रुखाबाद 
ही0 फिल, डो0 लिद 

8/4, बैंक रोड, इलाहाबाद 


(१) 
(2) 
9) 
(4) 


5] 
[6) 


(0) 


कवि-परिचय 





अखिल भारतीय हिन्दी सेवा सस्थान, इलाहाबाद द्वारा 
महारथी' उपाधि (972) 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा "साहित्य सारस्वत् 
(994) 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा विद्या वाचर्स्पति 
(988) 

अरुणिग संस्था इलाहाबाद द्वारा 'साहित्य सुधाकर' उपाधि 
अभिषेक श्री सस्था इलाहाबाद द्वारा 'अभिषेक श्री' सम्मार 
प० देवी दत्त शुक्ल शोध संस्थान, इलाहाबाद द्वारा 
सेवार्थ' सम्मान (995) 

30 प्र0 हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा “बाल कृष्ण शम् 
सम्मान (997) 

30 प्र0 हिन्दी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण” सम्मान (* 
'ब्रजभाषा साहित्य साधना' सम्मान समारोह के तत्वा 
महामहिम राज्यपाल उ0 प्र0 द्वारा हिन्दी साहित्य सेवा 
सम्मान (200।) 

अखिल भारतीय हिन्दी सेवी सस्थान द्वारा साहित्य | 
उपाधि देकर सम्मान (2002) 


ह0 मोहन अवस्थी हिन्दी काव्य-जगत के प्रख्यात हस्ताक्षर 
अपनी शैली के कारण उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। 
के प्रवर्तन का श्रेय उन्हें है और उन्होंने हिम्दी कविता को नई 
तथा भाषा का नया तेवर दिया है। उनकी लगभग तीस पुस्तकै- 
की प्रकाशित हो चुकी है। 


जलुगीद 


हम तुम मिले तो मनुष्यता प्रपूर्ण हो, पंथी जो आला उसे वास अल वा! है 
प्रश्न न हुआ है हल, कभी हल होगा नहों, वौन कल प्रा और बरस कब कहा है 


आँख मूँद दौड़ने में अवकाश था ही किसे, फुश्यत मिली आज, प्रमक * पेश हे 
लोकमान्यता मे पर-पीड़न का अहसान,, पत्थर को जदठी परम पायल भा एड है. 
हम तुम मिलें तो मनुष्यता प्रपूर्ण हो, पंथी जा अकेला उसे होल कोस कगा है 


छत चढ़ा बालक, “निभित्त में हूँ,” सीढ़ी कहे, बच्चा कड़े, ' तुझे मेरे बाप ने बनाया है। 
मूढ़गतियों को भला धरती जवाब क्या दे, धर एक्क अपनी ,वेमीन पर खड़ा है 
प्रश्न न हुआ है हल, कभी हल होगा नहीं, कौन व सिटा और कॉन कब चढ़ा है 


क्रम हीन खेल की व्यवस्थित विचित्रता है, उम्र नाप वौल चेतन प्रयी॥' में कहाँ 
वृक्ष पिता मेरा पाए जीवन का नया रस', बस यह सोचकर प्रता-प्जा झा हैं 
प्रश्न न हुआ है हल, कभी हल होगा नहीं, कौन कब छोटा और कौन कब बहा है 


सुजन-विकास नाम है बस समन्वय का, भावना के स्फुरण की शैलियां पिभिन ई 
आगे पाँच, पीछे दस चले पगडंडी बनी, फैलकर सैकड़ों चले ठी यहीं दढ़ा हैं 
हम तुम मिले तो मनुष्यता प्रपूर्ण हो, पंधी जो अकेला उसे कोस कोस कड़ा हैं 
एक का सहारा दूसरा है, यही ज़िन्दगी है, उच्च और निम्न का सवाल बाड़ उठता 


सत्य है कि कीचड में उमता कमल, किन्तु, कीचड़ में बीज तो कमल व ही पड़ा है 
हम तुम मिले तो मनुष्यता प्रपूर्ण हो, पंथी जो अकैला उस कोस-कोस कहा है 


री०ईक्िकरदिएण 


(42) 


कवि परिचय 


हा? रामाश्रय “सबिता' 

त्र0 श्रीमती कुन्द्ररली 

सवा) के! छोटे जाल 

आन व हाकधर, मखौली, जिला-कानपुर 

६ मए ए0 हिम्दी।, प्रथम श्रेणी पी0 एच0 हो0 
हम्दी) 

की संबागिवृत वरिष्ठ, मिन्दी अधिकारी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल 

कार्याभय लखनः 

सी... लखनऊ पिदज्यविद्यालय ते नदी विभाग मे अतिथि प्राध्यापक। 
से सुधभ प्रकाशन, लखनऊ में घिशेष सलाहकार! 

अनुनाद झवाधारणः और आयाम (सह लेखन), अनुवाद समस्याएँ और 

समाधान, रक्त काव्य सग्रह, हितोपदेश की कहानियाँ, कादम्बरी, कुमार 

सम्भव, गड्गाराक्षक, छत्रगति शिवजी, राइल साक़त्यायन का जीवन संघर्ष, 

नयी कानी की पूर्व पीलिका, नयी कहानी का शिल्प-सौन्दर्य, मुखौटे 

सलौब गुड, गण कहानी का वस्तु सौन्दर्य, समय की बौसुरी, कहाँ आ 

गये, पंतना के मीत, गीत राष्ट्र के, जगे विश्ववन्धुत्व और कविता * बदलते 

सदर्ग में हस्तलिपि एव हस्तावार। 'रचनात्मक सहयोग। 

पत्र फाज्य मे किम्ब विधान, णकिस्तान की परिकल्पना (डॉ0 अम्बेडकर 

रवित अ्रथ थॉटिस आम पाकिस्तान का अनुवाद), नयी कहानी का वस्तु- 

सौन्दर्य एक गीत संग्रह एवं एक गजल संग्रह। 

अध्ययन-अध्यापन, साहित्य सेवा एस साहित्य-सुजन तथा ठेबुल ठेनिस 

खेडमा, खेलाना। 

मकान स0 558/28घ, सुन्दर नगर, आलमबाग, लखनऊ-226005, 

आवासीय टेलीफोन-2458284 

अब लखनऊ ही स्थायी निवास एवं कार्चस्थल है। 

'प्रतिष्छा' साहित्यिक एव सांस्कृतिक संस्था, लखनऊ के अध्यक्ष, लखनऊ 

वेहरैन्स ठेढुल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष, देश की अनेक पत्र- 

पत्रिकाओं में कविता, समीक्षा, कहानी, यात्रा वृत्तान्त आदि प्रकाशित। 

जिलाधिकारी एवं नागरिक सुरक्षा सगठन, लखनऊ तथा निराला साहित्य 

परिषद्‌ महमूदाबाद (सीतापुर) द्वारा सम्मानित! 





सकेलब ० के 
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अंगा उच्चकत 


गंग के! रूप अनूप दिखें, कहीं भूष भमीरण घाती हैं मर! 
ब्रह्मकमण्डल से उमड़ी, घुमड़ी, अकही हाशतो हैँ गगा 
शकर शीश चढ़ीं, उमंगी तमकी, फिर होश शँगाली है गंगा 
शम्भु ने सिन्धु से बिन्दु किया तब अम्बु स्वरूण दिखाती हैं एगा!। ३ 


मोद से गोद चढ़ीं हिमवान, अनोखे से लाड़ लड़ाती हैं गंगा 
आँख मिचौली के खेल रमीं, गिरि ओद सदा फ़िप लाती हैं गंगा 
चंचलता चपला की लिए लुक जाती कभी, दिख ऊाती हैं गया 
हाथ न आती हिमालय के, मुख गोमुख से बढ़ जाती हैं गंगा। ६ । 


अल्हड़ता का प्रवाह सका तो झुका कर शीश उठाती ह गंगा 
अग उमंग अनंग तरंग कुरंग के रंग रंगाती हैं गंसा 
देख न ले जग रूप अलौकिक हास-विशास लखांती में गंगा 
शान्तनु का मुख सम्मुख देख, न मीन न भेख सिद्ठाती हैं गंगा।। 3 ॥' 


हाथ बढ़ा जब शान्तनु का तब हाथ से हाथ मिलाता हैं गंगा 
साथ ही साथ निभाने की शर्त, न रोक न टोक लगाती # गगा। 
माया न मोह न छोह न द्रोह, नहीं ममता कुछ लाती हैं गंगा 
प्राण से प्यारे बुलारे लला सरि को कर भेंद भुलादी हैं गंगा) 4 | 


शान्तनु को तन का सुख दे, मन के सुख को तरसाती हैं गंगा। 
वंश के ध्वंस का नेम निभा, उनको हर बार सताती हैं गंगा! 
राजा में राम न ढ्वेष न दोष न रोष रहे समझाती हैं गगा। 
भोग में योग, सयोग-वियोग की रीति सिखा कर जाती हैं |ंगा।। 8 |! 


उत्तर से उतरी तब दक्षिणा को छुतिमान बनाती हैं गंगा। 
संगम को हृदयगम मान, नये प्रतिधान बनाती हैं शगा। 
नित्य नये तपसी जन को अपने वजमान बनाती हैँ गंगा। 
मन्दिर घाठ असंख्य सजा अपना उपमान बनाती हैं गंगा।। 5 || 
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दक्षिण की गति को यति दे, मति पूर्व दिशा की बनाती हैं गगा। 
किन्तु भिटौरा को भेट सप्रेम अनुत्तर उत्तर जाती हैं गंगा। 
पूर्व अपूर्वच कला को विलोक अशोक वही मुड़ जाती हैं गगा। 
रोज नवेली सहेली के साथ मनोरम खेल रचाती हैं गंगा।। 7 ॥। 


आँचल दिव्य पसार कछार असार को सार बनाती है गंगा। 
पातक पूंज अपार उलार सदा उस पार लगाती हैं गंगा। 
नीच कुलीन रहे नित कीच न रंच कभी अनखाती हैं गंगा। 
टेक अपावषन की हर बार निभा हरषाती हैं गगा।। 8 ।। 


पापाभिशाप को अंक लगा कर पुण्य ही पुण्य लुटाती हैं गगा। 
राजा को रंक को मान समान सदा धनधान्य जुठाती हैं गंगा। 
आगल के शरणागत के जकड़े भव बन्ध छुड़ाती हैँ गंगा। 
सोच अतीत की उम्रति, संस्कृति, वैभव, जीत जुड़ाती हैं गंगा।। 9 ।। 


नीर-सुधा बसुधा को पिला सुजला सुफला बन जाती हैं गंगा। 
भेद तथा भव भीति मिटा कर शान्ति प्रदा बन जाती हैं गंगा। 
मोक्षप्रदा शुभदा वरदायिनी देवापगा बन जाती हैं गंगा। 
बिन्दु से बिन्दु मिलाती हुई फिर सिन्धुबती बन जाती हैं गंगा।। 0 ।। 


बंद" रद बक० 
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कवि परिचय 


नाम प्रेम चन्द्र सैनी 

माता स्व0 कहारी देवी 

पिता स्व0 श्री बसनन्‍्त लाल सैसो 

पत्नी स्व भगवतों देवी 

जम्म तिथि 6 7 4982 

जन्म स्थान कायमगज, जनपद-फर्राखखाड, 20 

शिक्षा एम0 ए0, एल0 एल0 बी0, आर0 ही0 उस, * आ/मर्ची। 
(बाम्बे), एच0 ही0 सी0 

व्यवसाय सेवानिवृत्त उप0 निवन्धक सहकारी संमितियाँ भ) क्‍ 

सम्पर्क 570/98/3, गोपालपुरी, आलमभ्राग, लेखन, को 


प्रकाशित एवं प्रकाश्य कृतियाँ धन्य सहकारिता, सुखद सह) राज़, खडे 
सह0 समिति फैसे शलायें, सह) ही क्यों, साहा 
संकलन में रचनाकार फविता, बदलते संदर्भ किक 
काव्यंजलि, है माह"'मि भारत, ममामिराम, एवाट 
अभिरुचि अनेक पत्र-पत्रिकाओं पुस्तक में लेख, एकाडी, 
आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर निरन्तर धार, के 
कार्यक्रम प्रसारित, सहकारिता मासिक पत्रिका एव ४४ 
का कई वर्षों तक सम्पादन, अनेक साहित्यिक्ष सर, 
तथा प्रमुख कवियों के साथ मंचों से काव्य पाठ] 
प्रकाश्य कृतियाँ.. हमसफर, दोहा, गीत, गजल, मुक्तक, छंद-संकलम 
सम्मान उपाधि "श्री तुलसी' (जन्म भूमि सूकर खेत विकास समति 
शजापुर, 30 प्र0) 
पदम श्री रणवीर सिह विष्ठ स्मृति साहित्य प्रोष्सा 
त्रिवेणी साहित्य सम्मान (अखिल भारतीय प्रिवेणी साधि 


( 46 


जिन्दगी मझली दिला पानी बनी है 


शिष्टला ने सभ्यता ने अर्थ खोचे, 
सत्य भू पर झूठ ने है बीज बोये। 
क्‍या बुरा परिणाम होगा कौन जाने, 
अष्ठ सब संस्कार जाने कहाँ खोये। 
पनपती दुष्ताःर्म की खेली घनी है, 
ज़िन्दगी मछली ब्लविना पानी बनी हैं। 


आपसी मतभेद बढ़ते हैँ निरन्तर, 
शर्म वर्गों मे बंदा है आज ये घर। 
खो गए रिश्त सभी संदर्भ टूटे, 
दिख रह्ष दम तोडता विश्वास का स्वर| 
आसदी से हर दिल्लस-रजनी सनी हैं, 
लिल्‍्दगी महली जिसमा पानी बनी हैं। 


दर्द का अहसास सबको हो रहा है, 
गैँजता स्वर अर्थना का खो रहा हैं। 
पूछ्ण उपबन के सभी कुम्हला चुके हैं, 
व्यक्ति का उत्साह थक कर सो रहा है। 
दृष्टि: जिल्लासा भरी, बेजस तनी है, 
ज़िन्दगी मछली बिना पानी बनी है। 


प्रीति करूगा भाव की है, चाह अपनी, 
रीति मे ही प्रीति की है राह अपनी, 
प्रीलि ही आधार हो अब ज़िन्दगी का, 
मील के प्रति प्रीति खोजे, थाह अपनी, 
सूपथ अपनाए तभी मानव धनी हैं, 
जिन्दगी मछली सभिना पानी बनी है। 


[77 ] 


प्रभु सहारा खिले 


रूप ने आपवे5, प्रभु रिज्ञासा मुझे, 
नेह डूबा हुआ हूँ, सहारा मिले। 
तृप्ति किसको मिली, इस जगत में की, 
लाभ-दर्शन का मुझको, नज़ारा मिले। 


कुछ पलों ब्रिम्ब का, पा चुका स्वाद हूँ, 

कैसे मुखरित कखूँ उर में शक्ति नहीं। 

देखकर आपकी , बह छठा मुग्ध हू, 

खूप तेरा निरख, उर कमल यह खिले। 
सूप ने आपने, प्रभु रिज्ञाया मुझे 
नेह इुज्ा हुआ हूँ, सहारा मिले 


दर्शनों की क्षुधा, आ' मुझे प्यास है, 

तेरी अदभुत कृपा को, करूँ में नमना 

ध्यान की राह में, रत रहूँ रात दिन, 

प्रीति का गन्ध सॉरभ, तुम्हारा मिले। 
रूप ने आपके, प्रभु रिज्ञाया मुझे 
नेह इबा हुआ हूँ, सहारा मिले 

इस जहाँ में मुझे, कुछ नहीं चाह है, 

आपकी चाह मेरी, बनी राह है। 

में सदा प्रीति के छंद, मनहर' लिखूँ, 

मेरी मंज़िल को प्रभु, अब किनारा मिले। 
रूप ने आपके, प्रभु रिश्वाया मुझे 
नेह दूबा हुआ हूँ, सहारा मिले। 
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नाम 

जन्म तिथि 
जन्म स्थान 
पिता का नाम 
माता का नाम 
पत्नी का नाम 
व्यवसाय 


प्रकाश्य कृति 
सम्पर्क सूत्र 
विशेष 


कवि परिचय 


सत्यवान श्रीवास्तव 

4.4.935 

पुरास, बलिया, 30 प्र0 

स्व0 विन्ध्याचल प्रसाद श्रीवास्तव 
स्व0 श्रीमती कैलाश देवी 

श्रीमती निर्मला श्रीवास्तव 


महालेखाकार कार्यालय से वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पद रे 
सेवानिवृत्त के पश्चात्‌ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एडवोकेट 

सूखा पत्ता (काव्य संकलन) 

बी-5, मेहदौरी स्कीम, तेलियरगंज, इलाहाबाद दूरभाष-0532-254500: 
श्री सत्यवान श्रीवास्तव एक संवेदनशील कवि हैं। इनकी काव्य चेतन 
विकासोन्मुखी है। प्रारम्भिक रचनाए प्रगतिवादी एवं यथार्थवादी हैं तथ 
परवर्ती रचनाओं में दार्शनिकता की झलक दिखाई पड़ती है। आकाशवार्ण 
से भी इनकी कविताओं का प्रसारण होता रहता है। इनका स्वभा 
अत्यन्त मृदुल है। 





बदिल्‍० पद्धि० दंड 


( 49 ) 


गज़ल 


जग सिया राम मय सब दिखें इसलिए, 
प्राण तुलसी हृदय अरू नयन चाहिए। 
हैत अद्वैत व भ्रम मिटे इसलिए, 
शंकराचार्य का उपनयन आधहिए। 


ज्योति साकार हैं था मिराक्तार हैं, 
प्रश्न पूछा शिखा से शलभ में पहुँच! 
प्यार से घूम हँसकर शिखा ने कहा 
भैद यह जान तन बच हसन धाहिए। 


भूख अभिशाप से त्रसस्‍्त अब तक्क धरा 
बात कैसे करूँ ज्ञान की ध्यान की। 
लोक परलोक की सुंधि रहे इसलिए, 
भुखमरी का धरा से गमन चाहिए] 


व्यष्टिवादी बचिक की प्रजातनशत्र में , 
दृष्टि रहती सदा भीड़ पर ही अमी। 
खून की प्यास से व्थग्न बोला ब्रिहँस, 
मेमनों का समर्पित थरञन धाहिए। 


स्वप्न मधुवन में जब तक बजी बॉँसुरी, 
राधिका बन प्रफुल्लित रही नाचती। 
स्वप्न गुच्छों से मद्विरा कहाँ तक ढले, 
स्वप्न के भी लिए अब यतन चाहिए। 


ये माना कि अमृत नहीं भाग में है, 
ज़हर जो मिला है यही कम कहाँ हैं। 
गरल घूँठ पीना मुश्किल नहीं पर, 
शक्ति शिव कण्ठ की सी सहन चाहिए। 


कि 
( 2४ ) 


गीत 


टीस उर की दे रही थी क्रन्दनों के सतत नारे, 
रात पलको में ढली थी हल गए थे सब सितारे 
नयन में आँसू लबालब हल गए आकर किनारे 
हृदय मन्‍्थन सुत सुधा से सीच सुधियों को सँवारे 
देसवे5 साँगात आँसू प्रीति उसको मान लूँ मेँ। 


कल्पना में मिलन होता मिलन से बढ़कर सुनहरा 
विरह की चिनगारियो में है संकेत गहरा 
क्रौ्चवध के दर्द से अभिभूत उर में काव्य उभरा 
पी कहाँ की रठ लगाता ठेरता व्याकुल पपीहरा 
छू सके उर कोई प्रियतम गीत उसको मान लूँ मेँ। 


समय ने शमशीर से ही है लिखी अब तक कहानी 
अणु नियन्त्रित इस धरा पर नियति है सबकी अज़ानी 
जय पराजय की व्यवस्था पड़ चुकी कब की पुरानी 
दलित जेता का मिलन ही मनुज की जय की निशानी 
हर सके पर दुख पराजय जीत उसको मान लूँ मेँ। 


प्रसव पीड़ा मातृ उर में वात्सल्य की गंगा बहाती 
परख रोगी, शव जरा को बुद्ध की पीड़ा जगाती 
चोट तुलसी के हृदय की वासना जड़ से मिठाती 
दर्द की अनुभूति उर में भाव के बिरवे उगाती 
दे सके जो दर्द उसको मीत मन का मान लूँ में। 
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नाम 

पिता 

माता 

प्त्नी 
जन्मतिथि 
जन्म-स्थान 


शिक्षा 
व्यवसाथ 
सम्पर्क 
प्रकाशित 
संकेलम 


प्रकाशित गीत संग्रह 
अभिरूचि 


अन्य 





स्ता। भी राजाराम अशचारतथा 

रुक यहीडा देखी 

कमारी ममोरणा मीवाससक 

१ अनबरी, ॥93% ई0 

प्रदारीएर, जिला-जक्ीम, 

उरई, 30 प्र0 

शत) ४0 स्मालक्रोन्तर जिप्लोफा शक प्रशषशज) पुल 
सेवानिदृतत वरिष्ठ लेखधिकारी, रक्षा लैशा लिए/ः 
554ख/88, विशेक्वरभवर आलागबाग, तरामल, दूर 
चेतना के गीत, गोल रा है, कविए:दंतानजें एहटओं 
काप्य सरिता 4999, वंगछ॥ संकानी के राजयोरी एड 
के काव्य संकलन में सम्पादन! 

आकाश की छोटा म कर 

लेखन अध्ययन एवं बागवानी 


प्रतिष्ठा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सरता।, वेहमा 
काव्य कला संगम साहित्यिक संस्थाओं से अमर, 
द्वारा साहित्य शिरोमणि सम्मान! 


22 ) 


“ढगड़ी बात बनानी है” 


उमर न व्यर्थ बितानी है, लिखनी नई निशानी है 
हर झोली भर देता है, वक्त बड़ा ही दानी है 


बात बात में बात छिपी बादल में बरसात छिपी 
होठों पर बर्जना मगर, चितवन में सौगात छिपी 
भूधर हो या समतल हो, ऊसर हो या मरूस्थल हो 
पर्त हठाकर देखे तो, अन्दर निर्मल पानी है। 


फूल खिला जो धूल वही, शूल वही अनुकूल वही 
रुप बदलते रहते हैं, पर रहता हैं मूल वही 
मिल जाये दिल तो हमदम, बिलग रहे तो बेगाना 
संदर्भों के अन्तर से, जाती बदल कहानी है। 


कोई आगत सेता है कोई स्वप्न संजोता हैं 
कोई गत की कथरी को आजीवन सर ढोता है 
सबके अपने अपने ढंग, सबके अपने अपने रंग 
कोई अवदर-दानी हैं, कोई जरा गुमानी है 


माना बुरी नजीरें हैं, छोटी बड़ी लकीरें है 
किसी किसी को पंख मिले, कही कहीं जंजीरें हैं 
चाहे देरी लगे भले, आगे पीछे कर्म फले 
अब भी मनुआ चेत अरे, बिगड़ी बात बनानी हैं 


६ 23 ) 


दछल्त का अकिया 


है हवाओं ने राय में झाऊने जशी, 
कक्त का हाफिया हैं मे खूज, पोचात। 
भा रही हैं ममाने शातश बहुल, 
देखती एकटक हैं शिगाशे सहाध! 
संग हो उम्र भर, चाह़यें हे शिवर, 
घादियाँ चाहती, रोजाना अर आर। 
मैरा मन भी ठछरने का कफ है मार, 
छाँव दो पल बिलमने का है कुछ मंगर। 
दूर पलता कहीं स्वण्न टूटमा साडि, 
राह हे? बीच ही जो अटक लाऊगा। 
वक्त का हाकिया हूँ ने रूक पाऊशा। 


चाहता देखना अंजमन फूलले, 
मौज के पल भिलें पैश ले गा 
स्वागतम्‌ द्वार गलियों में बैंधते मिर्ल, 
हाथ हल्दी से तरुणों के रैंगते मिले। 
नैन हँसलें मिले, बंठ गाते भिलें, 
अजनबी भी गले से लगाते मिले। 
यूँ खुशी के हों क्षण, क्यों न झूम चरण, 
हर बहुत है कि शायद बहक जाऊँगा। 
वक्त का डाकिया हूँ न रुक पाऊँगा। 


में यहाँ हूँ मगर मेरा मन हैं यहीं, 
तक रहे आसमाँ को, नयन हैं अहाँ। 
जिस जगह पोखरों में द्वरारें पष्ठी, 
गिन रहीं तृण जह नित्य दिम पल घड़ी! 
अश्रु बह-बह जहाँ नेत्र प्रथरा गये, 
कप-तल सूख कर और गहरा गये! 
हैं पहुँचना जरूरी बहाँ तक ४ 
क्या कहेंगे जो पहले ही चुका । 
वक्त का हाकिया हूँ न रुक्त पाऊंगा! 


कै 
६44 ) 


| 


शान एस परत ता 


समन "प पुरुफा 9-7 


जिज्लेष पध्नलालपारओ 


साय 


कबयित्री-परिचय 


डो0 सुधा जन 

4 फरवरी 945 

5] 20, पी) एच0 डी0 हिन्दी) 

प्रत्यम शिवनिशानय के हिम्दी विभाग में कई 


345 गत, प्क्त्ता) 





जैन नॉजिता संगठ, एक कानों सप्रह, लख 

से “व श्र मन्‍्य प्रत्माशित 

विधिद् राष्ट्रीय एस अनन्‍्तर्राष्तरय संस्थाओं द्वारा सम्मानित। 

कुकरात वपिश्य वियालद को छात्रा न क्रहानियों पर शोध कार्य करके 
पडा 'फेल की हि प्राप्त की। 

कुतके/ जिशम लिखालय राहतक और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एम0 
8) $% एडाकर में का कविता सम्मिलित 

खाल, विषड्कला और दर्शन में विशेष रूधि। 

ईटनीए आाजमशबाणी एव दृश्टर्शन से प्रसारित 

दे सुधा आन, झोली नंत 4, सेक्टर 6, पंचकूला, हरियाणा दूरभाष 

7, 398:468, 2569629 


| डक 


दूसरे शहर में 
होस्टल जाते बेदे का 
सामान बाँधते हुए 
उसकी मुद्दी में 

रख दिये मैंने 


कुछ रोशनी के दुकड़े 
वक्त बेवक्त अन्धेरे में 
ठोकर नहीं खाओगे। 
चन्द वर्ष बाद 


बेटा लौदा 

तो आँखे सुर्ख थीं 
कॉँपते थे ओंठ 
मेरे दिये टुकड़े 
फेंक दिये 

मेरे मुँह पर 

बाबा आदम की 
ये जंग लगी ठार्चें 


रखो अपने पास 
प्रतिभा चमकाने को 


योशर्ी के टुकड़े 


$ #8 


अब सूआापरे 

हक पुर म्‌् कक 228। 
आधुनि 5 परलिण धाकिए 
कुछ मी शब्द 

फुँछ मल ताशाहर 
प्रतिक्षा उसी द्वात 
भीवर उस आती। 
करी 'हादी परी 
प्ले 2 

कानों में हीरे नहीं 
शक के पिये पैसे 
कस इज तो से । 
बिली मे, धापा 

हते कितना कम 

घर हलके स रहानी 
उसकी मम्मी! 


फडी-छडी अआखो है 
देखा मैंने मैट कप 
फिर देगी 

एर्श पर विखर 
रोशनी के (कद! 


आदर्श उसके मुह से 
हर वक्त 

फ्बारे से छूटने 
संस्कृति की माल 
धारावाहिक 

उमठ़ती वदलियों सी 
बरसती 

बात करते करते 
उसके चैहरे पर 
मुस्कान मो फैलती 
जैसे रात के अन्शेरे में 
जब-तव 

कोर्ड तिलजी कॉधती 
श्रद्धा से नत लोग 
समझते 

इस कलियुग मे 

कोई देवदूल 

उतर आया। 

बहुत बाद में 

समझे लोग 

यह आधुनिक पृहानस 


खिलौने 


(27) 


आदर्श अब 
खाये-पिये नहीं 
सिर्फ बोले जाते 
संस्कृति अब 
ओढी नहीं 

केवल ओढ़ाई जाती 
इसीलिए 
जगह-जगह 

लगे हैं ढेर 
संस्कृति आदर्श 
और पूल्यो के 
जैसे खिलौने की 
दुकानों पर 
खिलौने सजे हो 
कुछ देर 
खेल-खेल कर 
फेक देने के लिए 
या 'ड्राइंगरुम' की 
अलमारियों में 
'हेकोरेशन पीसेज' की तरह 
सजा देने के लिए। 


बंप दि पैदल 


नाम 

जन्म तिथि 
शिक्षा 

पिता 
वर्तमान पता 


प्रकाशित कृतियों 
प्रकाश्य कृतियाँ 


विशेष 


कवि परिचय 


फकुण ओहन 'शुद्चाकार, 

थी पुलाई, "2 

को शा, शाल। गा: की) 

स्व अलाक प्रश्ञाए शिया | 
4 खह745, जिहनैशरत्र तक लाम्काबाण, 
दृर्भाव-हबद 3, पद, 

मजुण (कहानी सात 

4! ऋषूरी झा! "का खाए 

8)... अब जकू उहे दीक (कमा झा! 

3)... जिक्र गोली (बात काश! 


चसुपाक्तर' ही झील एक गैर 5 कांड है। फकारयि, 
ही किल्ली के प्रणव हैक हटा हर कण इक हैं किए 
आकाशबाए क्रम! लखम: में सम्ल- स्य पर तो! 
होता रहता है। प्रतिददा इत्हथ" के; ३०३ ३॥८२॥ हैं। 


4) 


प्रण्य दीपक 


मेँ भ्िन्सी ते! प्रणय द्रीपक- 
की जलन बन, जल रहा हूँ, 
आर भीगी-सोस. भे- 
इच्छक्षास बनकर, गल-रहा हूँ। 
सुन रहा, मुख से तुम्हारे- 
कि दूर न मसे हो है 
किन्तु तेरे हृदय मे 
'पीर' बनकर पल-रहा हँ- 
मिल रलि! उगता नसा- 
शशि भी बदलता निज कलायें, 
2280 आॉगन में हमारे 
गँलली द खनय कथायें। 
ध्यान कब मुझको? पुराना- 
आर नूतन रूप क्‍या हे? 
क्ष्योँंकि मैं, बीते-क्षणो से- 
हइंदय निज बहला-रहा हूँ। 
मैं किसी........... 
तुग हसों, मुस्कान के ले- 
अपने पुरातन हास्य में ही, 
हूम खिली, अपनी 'युवा' की- 
अनोखी, उस झान में ही। 
मेँ जिसे अनुराग” का उपहार- 
कह, मन छल- रहा हूँ, 
दूरिसो को, मधुर-मन्जिल की- 
घड़ाता चल रहा हूँ। 
में किसी ते प्रणण दीपक- 
की जलन वन, जल रहा हैं, 
और भीगी- सास में 
उच्छलास बनकर गल-रहा हूँ। 
(कि बफन पद० 


| 29 3) 


कवि परिचय 





नाम डो0 गमेश दप सारस्त 
जनन्‍्मलिधि 9) सिव्प्दर , (95५ 
शिक्षा जम ए0, भी३ एडात हि 
जल्म-स्थान विसनी, सोमायुर, भी के! 
प्रकाशित ().. हाजी (एल सह 
काव्य कृतियों !?) जिशीष॑ण 

(एण्ड ऋफर) 


(3). चुलसी की वात जुहद कापय 
4). विधि (क्ाष्य सपा 
5). जागो मैया ।तात कविताओं का अगर; 
[6 डाकहर बाबा आात कविताओं कग क४8) 
प्रकाशित गद्य कृतियों (।).. उड्व शक खिलमान्यक अन्य: 
(2). इस्ताम दशन 
(3)... प्रभान्द 
(4). हिन्दी भाषा विज्ञान 
(6। साहित्यिक निदम्ा 
» 89). महाप्रांण निराला 
7). हिन्दी लोक साहिदा 
(8) प्रेरक विधूतियों 
(9). हिन्दी कविता का और अप 
(70 सीतापुर ज़नपद के कम 


() सनेही मण्डल 
सम्मान 30 फ हिन्दी संस्थान, 'साहित्य भूषण सम्बार से समलकत कर 
28, 50) रुपये की धनराशि सदर मैंट कई और मौरद का अनु कर रह 
विशेष हा0 गणेश दत्त सारस्वत जीवन घी प्रदोध केक से है! 'लाहिल्य हू 


एवं साहित्यिक चेतना के जागरण में संगरण हैं। उगजी साय सा! 
मेरी (सम्पादक की) दृष्टि में साधन कभी नहीं रहे, साध्य रही 
उनका प्रखर कवित्व तथा उनकी ओजस्थिमी दा मे हडार साहिए्य 
नव युवकी को सारस्वत पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया है; 


अंकित 
(39 ह' 


पथ पर कोई फूल बिल्लार ना 


में काँटों पर चलने का आदी हूँ, पथ पर कोई फूल बिछाए ना। 


तूफानों से में भिड़ता रहता हूँ, ठोकर खाकर भी आगे बढ़ता हूँ। 
मैंझधारों को समझूँ क्या माँझी हूँ, लहरों से मैं लड़ता ही रहता हूँ। 


पूनम सी मेरी अपनी चाहे हैं- चन्दा पर कोई धूल उडाए ना। 
संघर्ष मुझे प्रिय हैं-कब हारा हूँ, नभ का न सही, भू का तो तारा हूँ। 
सीमोल्लंघन करना आसाना नहीं, बढ़कर देखो तो तप्त अंगारा हूँ। 


प्रलय निहित है दृष्टि अय में मेरे- मुझसे कोई आँख मिलाए ना। 


चाहा मैंने कब मधु की धारों को, अपना ही तो समझा है हारो को। 
मै परख चुका हूँ अपने ही बल पर- क़ूर नियति के इन क़ूर इशारो को। 


मैं ब्रज संदेश हैँ, मुझसे भिड़ ना कोई- हस्ती को अपने महल ढहाए ना। 


शान्ति साधना मेरी नहीं विवशता, प्रलयंकर हूँ, अक्षय रौद्र-विरूदता। 
अधरों पर है हास, हृदय में ज्वाला- जय होगी, सक्षम है मेरी क्षमता। 


क्यों, क्या जाने कब बरस पहुंगा मैं- बढ़कर कोई बात बढ़ाए ना। 


रदि#० बंद र+ 


(३4) 


नाम 
जन्मविधि 
जन्मस्थान 
माता/पिता 
शिक्षा 


सम्प्रति 


प्रकाशित कृतियाँ 


प्रकाश्य कृतियाँ 


अन्य प्रकाशन 


सम्पादन 


सस्थापक/पदेन 


सम्मान 


सम्पर्क 


कवि परिचय 


डा0 किशोरी शरण शर्मा 

46 जून, 39% ई+ है 

चआाम एवं चशातरा-कैदाली, कनपश इधर पीिशाड। 

स्व) रामरशी देवी एवं सका: हु्िका जाथ अगशज 

एम0 ७७ एस मास्टर ऑफ अषधबाएह सजएव: मी 
पट में परिवार मप वह सवाहमीद ' सिक्स | 
पर शोध सन्‌ ॥75? 

सेवानिदृत्त राज्य कार्यक्रा अधिकार! छूट शिया 
सचार) प0 का, 30 #0 छखगक। 

(काव्य) कप्पन, मो, उदशोशिन, अनधराद, प्रषाणाीए 
(कविता-संग्रहशाव काज्य;, जल के दि शनात आा। 
माँ दा प्यार, हम सब बालक, भारत मी कि लक हद 
बोला-सभी बाल कविता संग्रह) 

शरण दोहावली, दगबीश (काश फााह), साहित्य देव मिल) 


चारयों अंक अर कहानी गए ताक उनोह शर्मा 
बीस से अधिक अं अजब अं ० छक, कः 
सम्मानित प्र" तथा बीटिया द्'प फतिलाओं पट 


लेखों, संध्यरणों, जर्वाओं तथा साधफकार हा थरि का ४ 
स्वास्थ्य परिदार, कल्याण हे प्रीह शिक्षा माना शत: 
पत्रकार स्मारिका के लेखन में महात्कर्ण एकाहग 

वीणा हादिनी वर दे' हथा एफ्टीय हरयशाओलि ला 
ऐतिहासिक भूमिका के साथ सम्पादम 4 प्रताशन। कतिया 
मेरठ, गीतकार हिन्दी मासिक-मईह दिखता तहा। अवध एुडा' 
लखेनऊ में क्रमश मुख्य सलाहइयगर सण्याबातः, जयाई क 
सहयोग सम्पादक के पर्दा पर अर्ध समध वक प्रतलणि 
(द्वमासिक) के परामर्शदाता! 

परिज्ञान साहित्यिक एवं सास्कृतिक प्रतिष्कान, शखः 
साहित्यकार सस्थान, लखनऊ के उपायाक्ष, 
विक्रमशिला विद्यापीसश, भागनंपुर, ब्रेद्ार 2 
विद्यावाचस्पति सन्‌ 893 में विद्यासगर (धी0 लिर/। 
बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन पटना बुरा सर्वीषत कहो! 
प्रदत। इनके अतिरिक्त अनेकानेक खप्रालिग्रापा शर्त 
संस्थाओं द्वारा काव्य श्री, साहित्य जी, बात कद दध्न 
अलकृत। लखनऊ विश्वव्धितय हारा “हुए दिौरी शा 
एवं कृतित्व” विषय पर एम0 फिल) हे, ने शोध (7097) है 
राईटर्स एण्डिंग 7999, दो त्तो # सरविलउकार, 
30248 इतिहास व अनेक ग्रथों में परिचय तथा सा 


4 रेवती बिहार (खह़गपुर), इश्िस नगर, लखमड़ . 


3९ ) 


पुष्प गीत के तुम्हें चढ़ाता हूँ 


गीतों की हरियाली लेकर मेँ नित आता हूँ। 
विविध भाँति के पुष्प गीत के तुम्हें चढ़ाता हूँ।। 
मुझ पर था प्रतिबन्ध किन्तु मैं हुआ नहीं भयभीत। 
दिग-दिगन्त से झंकृत होकर मूँज़ उठा संगीत।। 
अग्नि जली अन्तर पा फिर भी जला नही मकरन्द। 
चिन्तन असि ने काठा बन्धन, प्रणय रचा नव छन्द।। 
छन्द बन्द के रूपक में मेँ तुमको पाता हूँ।। 4 ।। 


में गुलाब का सौरभ लाता, अमराई की गंध। 
रजनी गंधा प्रेरित करती, अमिय अबध सम्बन्ध!। 
झड़ता हरसिंगार उललसित दे नूतन संदेश। 
जलज उठा देता अवगुंठन लोड़ सभी परिवेश।। 
उनका उत्स सहज मनभावन निज में पाता हूँ ।। 2 ॥। 


अपना हैं अनुबन्ध उसे हमने ही जाना हैं। 
औरों को कुछ पता नहीं, कब उसको माना है।। 
लहरों और किनारों के आलिंगन मे करूणा। 
हिम को पिघलाने के पहले जलती है वरुणा।। 
निज को स्वयं जलाता हूँ में औ पिघलाता हूँ।। 3 ।॥। 


निशा हार कर सो जाती है, में कब सोता हूँ? 
दिव्य भाव की पावन सरि मे तिरता होता हूँ।। 
रोम-रोम संगीत तुम्हारा गूंजित जब होता। 
शब्द मनोरम गतिमय होते, मैं बंधित होता।। 
सत्य-रूप आनन्द अपरिमित प्रतिपल पाता हूँ।। 4 || 


जाग रहा है प्रतिपल 


अर्धरात्रि की निविड़ निशा में जाग बहा में प्रतिगल। 
तुम हो मौन और मैं मुखरित, फिर भी होती हालतल।। 


प्रणय जागकर हर्षित होता या व्रम्चन करता है? 
या करता उद्दिन हृदय को, चैन न पल शरता हैं।। 
आखिर तुम क्यों बहुत दूर से प्रिया चलकर आते हो? 
प्रणय उदधि में मुझे हुलोकर अधिरल नहलाते हो।। 
समझ न कुछ भी मुझको जाता मन होता क्यी यंचाला। १ ॥ 


पलक ओढ़ाकर मैं तो अपनी पुतली सदा" फछिपाता। 
तब भी अन्तर मन अनजाने तुम से है हक्राला। 
क्यों ऐसा होता है फ्ियतम। नींद नहीं आती है? 
उर वीणा झंकृत होती है, मधुर भीत शाती है।। 
सतत निनाद हुआ करता है, सरिताओं सा कल-कला। £ ॥। 


तुमको निरख हृदय मेरा क्‍यों नर्तन करने लगता। 
माया रहित सरोवर में प्रिय। भाव विभाषित लिरता।। 
मोह छोह छल छदम्‌ न होते, होता नहीं कपट भी! 
क्रोध शोक प्रतिशोध न होते, होती नहीं लप्ट भी।। 
अनुरागी- अन्तर होता है, कहीं न दिखता दल-दल।! 3 ॥| 


दुःख सुख में या तम प्रकाश में भेद नहीं होता है। 
जन्म मृत्यु की हँसी रूदन का खेल नहीं होता है।। 
इन सबका कारण है प्रियतम! सहज तुम्हारा आना। 
लॉकिकता के महासमर में प्रेम तुम्हारा पाना।। 
यह अनुबन्धन बना रहे प्रिय । अन्तर्मन हो संदला। 4 |! 
अर्धरात्रि की निविड़ निशा में जाग रहा मैं प्रतिपल)। 


( ३९ ) 


नाम 
जन्म-तिथि 
पिता 

सम्पर्क सूत्र 


विशेष 


कवि-परिचय 


सम चरण शुक्ल 
46-07-936 

स्व0 राम भरोसे शुक्ल 

554 ख/87 विश्वेश्वर नगर आलम बाग, लखनऊ 
(उत्तर प्रदेश) 

पुलिस विभाग से सेवा निवृत्त शुक्ल जी हिन्दी की सेवा में संलग्न हैं| 
कई वर्षों से साहित्यिक एवं सास्कृतिक सस्था 'प्रतिष्ठा' से सम्बद्ध है। 
स्थानीय कवि-गोष्ठियों में बराबर सम्मिलित होते हैं। “नमामि रामम्‌' 
काव्य-कृति मे उनकी कुछ कविताए संग्रहीत है। जन-जीवन में नयी 
चेतना जागृत करना इनकी कविता का मुख्य उद्देश्य है। इनकी अधिकाश 
रचनाएं अपनी सहज भावों की अभिव्यक्ति से हृदय को अनुरजित 
करती हैं। 
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पीड़ा 


तुम्हे हम भूल न पार्यगे।! 
जिनके लिये जिये हम जीवन 
मंध लुटाते रहे सुमन बन 
आपस में हो गहरी प्रीति 
सच्ची स्वर्ग सुज़न की रीति 
मिल-जुल कर अपने घर को हम स्वर्ग बनायीर 
तुम्हें हम भूल न ग्रायेंगे।। 
जिनके लिये खिलाये उपबन, 
जिनके हित महके बन घन्दन 
यही संवेदन जग आधार 
उन्हीं से बनता हृदय-उदार 
भावों का वैभव प्राणों द्वारा पा जायेंगे, 
तुम्हें हम भूल ने पायेंगे। 
आगे बढ़ हम दुख बटायें, 
सुख बाँटे मुसकान खिलायें 
बंधायेंगे हम सब को धीर 
हरेंगे मिल कर उनकी पीर 
अपनी धरती पर आनंद की अनुभूति करायेगे। 
तुम्हें हम भूल न परायेंगे।। 
अगर चुके पाथेय जुटायें हम तुम तन-मन-धन 
और खिला दें धरती पर मुस्काम 
ध्यान और आनन्द ज्वार उछाल 
सुखद स्मृतियाँ रखें सम्भाल 
पीड़ा की अनुभूति प्राण से मिटा न पायेंगे 
तुम्हें हम भूल न पायेंगे! 


शक 


स्कल्प 


'न मंगल मे जुद जाने का मन से संकल्प जगायेंगे 
गा तब सुख का सृजन इसी धरती को स्वर्ग बनायेंगे 
आपाद स्वार्थ में डूबो को सर्वार्थ भाव सिखलायेंगे, 
जन पीड़ा की अनुभूति करा व्याकुल मेन को समझायेंगे। 
गौरव महिमा संग सुख अनन्त अपने जीवन मे आयेंगे, 
हम महा प्राण के अंशज हैं संकल्प यही दोहरायेगे। 
न मंगल में जुट जाने का मन से संकल्प जगायेंगे।। 
युग को पीड़ा पी जाने को अन्तर मे आप समायेगे, 
अनतसार्मी अन्तरतम में संवेदन भाव जगायेगे। 
हमको प्रतिपल अनुभव होगा अन्तरमन को समझायेगे, 
उज्वल भविष्य संकल्प सुमन हम जन जन तक पहुँचायेंगे। 
'न मंगल मे जुट जाने का मन मे संकल्प चलायेंगे।। 
यह सब जग विश्वम्भर का ही है यह भी अभ्यास करयेंगे, 
प्राणों मे सत्य शिवम्‌ सुन्दर सदभाव स्वयं भर जायेंगे। 
आनन्दित होगे दिगर दिगन्‍त सुख के सागर लहरायेगे, 
हम प्राण तत्व को गतिमय कर जनहित की गंग बहायेंगे। 
न मंगल में जुट जाने का मन से संकल्प चलायेंगे।। 
इस लोक हित खुद दीप बन कर प्रज्वलित हो आयेगे, 
डर-वेदना से तड़पतों को अमृत स्त्रोत दिखायेंगे। 
अब है समय अनुदान की कीमत चुकाने जायेंगे, 
ज्योति शाश्वत कर समपर्ण चरण शीश झुकायेंगे। 
न मंगल में जुट जाने का मन से सकल्प जगायेंगे।। 


मं 
नम दिन 

ताजी का भाम 
'वसाय 


ग्श्य कृतियाँ 


पम्पर्क 


कवि पश्चलिय 


वितेश कुमार शर्मा 
$%0 दिसनन्थर, 58 
होते इधुनान प्रसाद क्षमा 'हत शिए; ृ 
कर अधिवक्ता “ ३80 | 
व्यापार कर संबंध काइम की १$ एुल्तके एकाओित 

| 
स्वरचित कविताओं के 4 साइज प्रकाकिल हुए; 
की जोड़कर प्रकाशित किए 


लगभग एक दर्शम से अधिक शधूरिप एव अन्सर्राष्टूत 
एवं साहित्यिक संध्याओं के परदेम उच्यक्ष था उद्याए 


भारतीय स्लाउट व गाहुड के आजीवण् सदर 
रोहरी मण्डल-300 में 28-89 के मष्ड्ाअश्यक्ष! 
निम्प अहत्यपूर्ण सम्मान प्रप्त छह! .- 

3). गर्बनर शेहरी अंतर्राष्ट्रीय 7998-99 मणाल 


2. मैंने आफ दी ईथर 2000 700 हैग। अडडी) धू0 
द्वारा 


>>. (रबी शतादी रत्न सम्भाम (साहिशियक एव से 
पर विशिष्ट प्रशस्ति-पत्र! 


4)... प्राकृतिक चिकित्सक संध्, नई दिल्‍ली द्वारा 
ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय के -विश्व उ्रधाध्यक्ष! 

रामतृक्ष बेनीपुरी सम्मान “काव्य के झेत् है” 
हितेश कुमार झर्मा 

एडवोकेट 

गण्पति कांपलैक्स सिविल लाइन, विजञनौर-24870 
(उत्तर प्रदेश) 


€ 358 


खादमी 


सभ्य कितना हो गया है आदमी, 
क्या कही तुमको मिला है आदमी। 


दोस्तो में अब नहीं मिलता मगर, 
दुश्मनों में खो गया है आदमी। 


बाप का सर फोड़ कर पहले मियां, 
घाव को फिर पूजता है आदमी। 


हो सके ते आप खुद मे ढूंढिये, 


आपके अंदर छुपा है आदमी। 


छू रही आकाश को शैतानियत, 
और बौना हो गया है आदमी। 


आदमी तब आदमी रहता नहीं, 
जब किसी का कत्ल करता आदमी। 


जो किसी का भी नही खुदगर्ज है, 
हम उसे केसे कहेगे आदमी। 
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बफि० एड बंफित 


तनहाई 


सावन की सुरमई रात की लनहाई में सपना देच्चा, 
जैसे बादल बरस रहा है, जैसे पायल सनक रही हैं। 


जो तुम कहकर नहीं गये थे, शायद अब वह रच होना है। 
पाया जो अब तक नहीं था, उसको ही फिर से खौना हैं। 
होनी का अनमोल खजाना, अनझ्लोनी के कई बहाने, 
जाग रही अनहोनी शायद, होनी का अब क्या होना है। 


अंधकार मे भरमाया मन सोच, सोच कर बहल रहा हैँ, 
जैसे मनुआ सरस रहा है, जैसे दुनिया तुनक रही हैँ। 


कल बीता परसों भरी बीता, बीत गये क्रितने ही पल किस, 
सोते जगते रात कट गई, काम को में व्यस्त रहा दिन। 
तुमने जाने क्‍या सोचा है, लेकिन कुछ तो सोधा होगा. 
अंतर में स्मृति तुम्हारी बजा रही है ताक पिना-घिन। 


सर के नीचे हाथ लगा तो, जाने क्यों ऐसा लगता हैं, 
जैसे तुमको परसत रहा है, जैसे ढोलक धनक रही है। 


भाग्य कहीं दुर्भाय कहीं, सौभाग्य कहीं अद्भुत रचना है, 
नचा रहा कोई कठ पुतली, किसके इंगित पर नथना है। 
बिका हुआ तो नहीं मगर, सारा जीवन जैसे बंधक हो, 
- अनदेखी यात्रा है लेकिन, संभव क्‍या इससे बचना हैं। 


अदभुत हैं भावना बिरह की पल यों, पल में यों लगती हैं, 
जैसे आंखे बरस रही है, जैंसे मदिरा छनक रही हैं। 


श्र 
६4० ) 


कवि-परिचय 


वीरेन्द्र प्रकाश गुप्त 

'अशुमाली' 

स्व0 सुश्री मनोहरी देवी 

स्व0 श्री मुसद्दी लाल गुप्त 

स्व0 सुश्री ऊषा गुप्त 

$ 2 4937 (एक फरवरी उच्चीस सौ सैंतीस) 
बिजनौर, उत्तर प्रदेश 

एम0 ए0 (इतिहास), एल0 टी0, साहित्यरत्न, सिद्धान्त-भास्कर 

कुछ वर्ष अध्यापन, 96। से 995 तक रक्षा लेखा विभाग में कार्यरत। 
रक्षा लेखा नियंत्रक (मध्य कमान) लखनऊ से सेवा-निवृत्त। 

लेखन, पठन-पाठन, भ्रमण, साहित्य एव समाज सेवा! 

अशु आवास, 554/ख/43 विशेश्वरनगर, आलमबाग लखनऊ-पिन 
22695 फोन- 2450282 

$. अरूणिमा (दो खण्डों मे) 

प्रथम खण्ड-सात लम्बी कविताएँ 

द्वितीय सण्ड-प्रण की लाज (खण्ड काव्य) 

आराष्य (खण्ड काव्य वरदान एव आराधना गीत) 

जय हिन्द जय देवनगरी 

सम्पादित सहयोगी सकलन 

चेतना के गीत, गीत राष्ट्र के, जगे विश्व बन्धुत्व, कविता. बदलते 
सन्दर्भ, लेखा-भारती, कविता गूजते स्वर, स्मारिका-शिवांजलि, प्रतिष्ठा- 
प्रभाकविता हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर 





ने ईफ़ 


जयोति कलश, धूप एक बरामदे की, काव्याकाश, काव्यधारा, शब्द नये 
गढ़ने हैं, अनागत के कमल हम हैं, वरदे वीणा वादिनी, कवि कुल के स्वर, 
समय की शिला पर, जय भारत जय हिन्दी, शब्द बोलते हैं। नवयण्डी 
स्मारिका (मेरठ), बाल सुमनो के नाम, समकालीन हिन्दी गजले, कविताः 
बदलते सन्दर्भ, लखनऊ छावनी का इतिहास (सेना मुख्यालय मध्य कमान 
लखनऊ द्वारा 000/- का पुरस्कार), काव्य-सरिता, स्वाति, शब्द की 
शक्ति को बचाना है। वन्दे मातरम (राष्ट्रीय गीत संकलन), अन्वेषिका 
(शीत-संकलन) सोन-चिरिया, शब्द बोलते है, नीलर्माणि, है मातृभूमि भारत, 
नई शत्तती के नाम, नमामि रामम्‌, काव्य गरिमा। 


(६ #4) 


कोई गीत तुझे शाजार 


रचता इसी लिए भीतो को, फोड़ गीत गुल भाजाएं, 
श्रैरा स्व॒र-सितार सम्मोहन शाबद तुझे यहां लें आए। 


जाने कौन दिशा आज्ञाओं, मैंसे लो हर द्वार बहास ' 


बातायन के पोरन्‍पोर को मैँने भरकर जलन मिशरा, 


केवल मिली तुम्हारी छाया, मैंने जर्ीं-जरहीं भी जोजा! * 
थक कर चकनापूर हो गया, दृभर अब अपना ही बोह़ा, 


यह अरण्यू रोदन ही शायद, पाषाणों में प्राण समाए. 
रचता इसीलिए गीतो को, कोई गील तुझे भा आए। 


अपने इन गीतों में मैंने, अन्तर का अनुराग भरा हैं, ' 


ज्वाला मुखियों का छादा, तो सुख बैंधव वन स्थांग भरा है। 
जलनिधि मे रहकर भी मैंने, अपनी अधिट प्रिभासा पाली, 
कूप, सरोवर, नदियों भटका, पर गामर खाली की खाती। 
रंग-बिरंगी इस माला का, कोई सुमन सुझे ललचाए, 
रचता इसी लिए गीतों को, कोई गीत तुझे भाजाए, 


सन #> 


कण-कण की करुणा निध्योड़ कर मैंने इन गीतों को सींच 


उर-अम्बुधि का मंथन करके, भावुकला नवनीत उल्लीध 
मधुरिम स्वर पाने को कब से, वंशी बनकर तपा आम में 


स्वर्णवार बन हर अक्षर में केबल पीड़ा जड़ी भाग में 


चिर-संगी पीड़ा-चिंगारी, शायद कभी तुझे सुलगाए, 
रचता इसीलिए मीतो को, कोई गीत तुझे भाजाए 
- आज नहीं तो कल या परसों, यही भीत दिल बहलाएँ 


जब-जब अम्बर-धरा तपेंगे, शीत छाँच बनकर एछाएगें 
भँवरों में गुंजार इन्हीं से कलियों में मुस्कान मिलगी, 


शैशव की किलकारी बनती भंक्ृत जीवन-तान मिलेगी - 


इस अठपठ वाणी का कोई आखर शायद कभी रिज्लाएट, 
रचता इसी लिए गीतों को, कोई गीत तुझे भाजाए। 
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उंदुगाली-उपायना 


अशुमाली तुम्हें चर-अचर का नमन। 
ध्यान, दर्शन, मनन सर्व-मंगल-करण! | 


तुमसे भासित भुवन, पा दीपित गगन, 
सुष्टि के प्राणधन, विव्य- 2 आय हक, 
भास्कर, सूर्य, रवि, भानु, शशि-प्राणधन, 
अंशुमाली: तुम्हें चर-अचर का नमन्‌। 


तुम दिवाकर, प्रभा-पुंज, कमलेश हो, 
तुम अरूण, देव-सविता, अनलवेश हो। 
तुष्ट करते तुम्हे भक्त-जन कर यजन, 
अशुमाली। तुम्हें चर अचर का नमन्‌| 


रूप-रमणीयता में तुम्हारी छटा, 
वारि पीकर, ६5448 हुई, हर घटा। 
कर रहा हर पा प्रभा-आचमन, 
अंशुमाली| तुम्हें चर-अचर का नमन्‌। 


रात-दिन, मास, ऋतु, युग तुम्ही से बने, 
आयु-आशीष पाकर, तुम्हारा तने। 
छवि मलिन कर न पाया तुम्हारी ग्रहण 
अंशुमाली ! तुम्हें चर-अचर का नमन्‌। 


दूर करते दुरित, पुण्य-तरू अकुरित, 
हर तपस्या फलीभूत होती त्वरित। 
रश्मियाँ कर रहीं पाप-तम का हवन, 
अँंशुमाली! तुम्हें चर-अचर का नमन्‌। 


उपनिषद, वेद, गीता विरूद गा रहे, 

अनगिनत नाम-गुण-रूप बतला रहे। 

कर सका कौन पूरा, भजन-कीर्तन, 

अंशुमाली! तुम्हें चर-अचर का नमन्‌। 
ध्यान, दर्शन, मनन, सर्व-मंगल-करण, 
अंशुमाली! तुम्हें 'अंशुमाली' नमन्‌। 
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| लॉस 
ता 


कवि परिचय 


प्रेम साथर बहाल 


“सागर होशियारपुरी ह 
25-09-7837 | 

स्‍्व0 श्री करम दन्द बहल | 
583/452 पुराना ममफोर्द मं ......> 


मरस्किद के निका। इलाहबक-2770822 

दुरभाव : (550५ 2842465 

सागर होशियारपुरी गलश और नज्य के एशहुर हार 
और कवि-सम्ममेलनों में बराबर अंमतिक किये पल हैं, 
केन्द्र इलाहाबाद में इनओी श्शनाओं को संम्भान दिया आ। 
पत्रिकाओं में समय समय पर रचनाओं का प्रकापाम हहः 
प्रयागीय कतिप्य साह्िस्यिक संश्याओं हाएए सामानित 
भारतीय साहित्य का मंद, प्रधागीय शाखा के दरिह 3५६ 
में इस संस्था के गठन से लेकर अब तह सउल इनका 
रहा हैं। अमेक संस्थाओं हारा सम्मानित श्षी झगर होगी 
सहदय एवं सौम्प व्यक्तित्व के मालिक हैं। इनकी श्वयाओं 
व्याप्त घिसमंत्रियों पर फेदल तीखा प्रहार ही नहीं दिलाता £ 
सम-सामधिक उत्तर भी इंगित कर देले हैं। 


( *# 4) 


गजल 


तेरी मिट जाएगी हस्ती, तू फना हो जाएगा, 
जो जबाँ खोली तो तनसे सर जुदा हो जाएगा। 


हुस्न की तासीरो-ताकत का पता हो जाएगा, 
जब तेरा उस दिलरूबा से सामना हो जाएगां 


कत्ल का हैं एक जो तनहा गवाहे-चश्मदीद, 
धरमकियो से डर के वो भी लापता हो जाएगा। 


सीख लोगे तुम अगर पानी से दर्से-आजिज़ी, 
जिस तरफ़ भी चल पड़ोगे रास्ता हो जाएगा] 


आज ये मासूम बच्चा मस्त है, बेफिक्र है, 
कल यही दुनिया के ग़म मे मुब्तला हो जाएगा। 


तुम भी कह दो खत्म कर देंगे गरीबी मुल्क से, 
इन गरीबों को जरा फिर हौसला हो जाएगा। 
दुश्मनी इन्सान की यूँ ही अगर बढ़ती रही, 
एक दिन सारा जहाँ ही करबला हो जाएगा। 


हिरण्यकश्यप का था कहना उसकी सब पूजा करें, 
इस तरह से क्या कोई बन्दा ख़ुदा हो जाएगा। 


कौन सुनता है सदा, अब आजकल दरवेश की, 
वो तो कहता है भला कीजे भला हो जाएगा। 


आइनों के साथ रहने की भी आदत डाल लो, 
रफ़्ता-रफ़्ता दिल तुम्हारा आइना हो जाएगा। 


मैं इसी उम्मीद पर जिन्दा हूँ 'सागर' आज भी, 
एक दिन वो बेवफा खुद बावफा हो जाएगा। 
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ऋस «६ ४... 


गजल 


खुदा के नाम पर उसने पिलाया जाम र३-रह कर 
ज़माने ने किया नाहक मुझ बदनाम रह-रह क़र। 


मेरी दीवानगी का हाल वो पूछे था कह देना, 
दरो-दीवार पर लिखता हूँ उनका नाम रह-रह करा 
मेँ जामे-गम को रूखसत करके इत्मीनान क्या पारऊ, 
पलट कर आ ही जाती है गमो की शाम रह-रह कर। 
गुजर कैंसे करे कोई, बसर कैंसे करे कोई, 
मुसलसल बढ़ रहे हैं चीज़ों के जब दाम रह-रह कर। 
वही उठना, वही खाना, वही पीना, बही सोना, 
हमें करने हैं सारी जिन्दगी ये काम रह्च-रह कर। 
बहुत लड़ते हैं तेरे माम पर तो लेरे ये बन्दे, 
मगर कितने हैं जो लेपे हैं तेश माम रहा-रह कर। 


रहें मेरी नुज॒र के सामने वो हर घड़ी, हर पल, 
जो जाएँ दूर तो भेजा करें पैग़ाम रह-एह कर! 


अगर अब नाम होता है तो हो जाने दे ऐ 'सागर', 
मुजारी ज़िन्दगी सुने बहुत गुमसाम रह-रह कर। 
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कवि-परिचय 


डॉ0 श्रीकृष्ण सिह 'अखिलेश' 

08-07-4938 

बी0 एस0 सी0, एम0 ए0, एल0 एल? बी0; 
पी0 एच0 डी0 

स्व0 हीरा लाल सिंह 

ग्राम-सहबाबाद, पोस्ट- पिपरगाँव 
जनपद-फर्सखादाद (उत्तर प्रदेश) 

(१) छिन्‍जी, (2) मधुपकरडी, (3) कुसुमकली 
(॥) रेशमी राखो, (2) अभिमान, (3) गीत-पुष्पाजलि। 
(3) इकतारे की गूँज, (2) छायादार पेड़ 

(3) बीमार मेरी भाभी (4). कीड़े-मकोडे 

(5) तम्बाकू का पौधा (8) गोघन मामा 

कहानी- श्ुगी वन का रहस्य 

(।) कन्नौज का प्रहरी (2) हल्दी घाटी का बाघ 

(क्‍).. हिमालय की सूखी डाल (2). पीनस 

(7)  लालबाग की चूहैल... (2) कफन के लिए पैसे 
3) उल्दी रीति पहाड़ों की 

569/40 एल! ही0 ए0 कालोनी 

लखनऊ, उत्तर प्रदेश दूरभाष : 2437552 


“अखिलेश जी एक संवेदनशील कवि हैं। सरलता एव गेयता इ 
की विशेषताएं है। साहित्य की विविध विधाओ में इनकी लेखः 
अपनी छाप छोड़ रही है जो अन्तत- प्रत्येक पाठक के अन्तर 
लेने में सक्षम है। 
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हिन्दी 


जय हिन्दी, जम नागरी, लग हिनी जग भारतों, 
तेरी गोदी में स्थित हैं, सुर, ऋबीरा, जाजरी, 
चीरों की गाधाएँ तुझमे, मानी गाजाश्धात कीं, 
तुझमें गुरू की महिमा, तुझमें वाणी शत बहन की; 


तू तुलसी की हुलसी माला, भक्ति भरे अब्मान सी, 
तेरी उर्दू सखी सहेली, धुूं्षद आर इतारतली। 


पंत प्रसाद निराला तेरे, सुत अभिमतर अभिमानी ह। 
मीरा जैसी बेबी पीड़ा, दर्दों की पंटरानी हैं। 


रीतिकाल की रीति बसंती, उर की बनी संता्मी है, 
नाठक, कथा व्यथा पूरित है, उपन्यास बलिदानी हैं। 


सौरभ पूरित तू प्रागमय, जनमन अभि सुझरती। 


बंगला, उड़िया, तमिल, तेलगू, मलयालम, कम्नहु , गुजराती! 
असम, बिहारी, पंजाबी सी, तेरी सख्ती निहारती। 


तुझे सुहामिन अपनाने को, स्व सौभाग्य विगारती। 
जीत रही तू विश्व विभव पर, भाषाएँ सब हारती। 


तुझे राजगद्दी देने को, जनता आज पुक्रारली। 
आज उतारे आरती। 


( बडे | 


बरखातत्‌ 


खिड़की पर खनकाए चूड़ी, 
ठाड़ी यह बरसात रातभर जागे हम।| 


काौँध-कौँध डर पाए बिजली, 
सिरहन तन भर जाए पगली। 
तन झकझोरे, मन तड़पाए, 
पैनी छुरी चलाए बिजली। 


भरती स्वॉस-उछाँस भगोडी, 
मावस की यह रात, रातभर जागे हम। 


अंतरमन में बिबस इराती, 

क्षार-क्षार तन स्वेद कराती। 
भावों की याद दिलाकर, 
युग की सैर कराती। 


झर-झर झरती नयन असाही, 
प्रिय प्रवास की बात, रातभर जागे हम। 


कबिय की बानी हक 
मदिरा सी ध्यानी में थमती। 
मींद उड़ाती सारे 23: की, 
माया रमजानी में कसती। 


ईंमली-उगली, पोर-पोर पर, 

करती यह रनिवास, रातभर जागे हम। 
मन की यह कमजोरी ठहरी, 
तन तरूवर की मूंक गिलहरी। 


दहकी तन मन आग बनाकर, 
सुनती टेर कभी मन बहरी। 


संयम की उँगली पकड़े पर, 
अंतर्मन बनवास, रातभर जागे हम! 
खिहकी पर खनकाए चूड़ी, 
ठाड़ी यह बरसात, रातभर जागे हम। 
हम, कक. 
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3002] 


नाम 

जन्म॑तिधि 
शिक्षा 

पिता 

वर्तमान पता 
प्रकाश्य कृतियाँ 


विशेष 


कवि परिचय 


राम लखन 'अनुरागी' 
7-086- 940 
स्नातक 
स्व0 कमला प्रसाद 
ब॒गला ने0 44, कटरा रह, इलफ कि 25१8४५, 
(क्‍).. ऋतु दर्पण 
'ऋात्य संकलन) 
(2). बरसात की शाम नाटकी 
(3). वसीयत (उपन्यास) 


'अनुरागी' जी लगभग चालीस वर्ष से हिन्दी की * 
इनकी कलिपय रचनाएं रक्षा लेखा विभागीय घॉमित 
हैं। साहित्पिक आयोजमों में बी सि हैते हैं। ९५१ 
(पेंशन) कार्यालय इलाहाबाद में चरिष्य लिखा धर 
2000 से सेवा निवृत्त हो चुके है। 4998 में भोजपुरी 
संघिव थे। इसी नाह्य मंत्र के माध्यम से 'हरफाल 
प्रेक्षागृह में प्रदर्श भी हुआ। 
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सष्ट्न्दन्दन 


जय विश्व भरणि, जय वेद रूप! 
जन मानस तुझे प्रणाम करे, 
हिम की चोटी भी अम्बर में 
उच्चल होकर हुंकार करे 


पंच नदो के क्रान्ति स्वरों में 
गीता के पावन ज्ञान भरे 
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा 
बलिदानों बेठ गान करें 


हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई 
सब के धर्मों में कर्म बड़े, | 
प्रान्त-प्रान्त की भाषाओं में 
बँटकर भी हम अडिग अड़े 


शस्य श्यामला, सत्यवाहिनी 
वेठ आँचल में शान्ति मिले, 
गंगा, यमुना, विन्ध्य, हिमाचल 
से, नूतन पावन ज्ञान मिले 


भारत माता की गोदी में 
हैं विविध रंग के पुष्प खिले, 
शीतल समीर, सागर गंभीर 
प्रतिदिन प्रतिपल जय घोष करें। 
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नाम 

जन्म तिधि 
शिक्षा 

पिता 

प्रकाशित कृतियाँ 


वर्तमान पता 


विज्लेष 


कवि परिचय 


जिद भवान 'कनलेश' 
22 जनवरी, छिद। है) 
एम0 ए0, आयुर्वेद शत 
स्व छोटे लाल 
[१)..प्रणय के मींव 

शील-संकालन। 
(?) गीत के नौध 

ीत-संकलन) 
(3) शब्द नहीं माने (काध्य संकाना 
558/27-ग7, झुष्दर मगर, आतमबाश, लखणऊ 
दृश्भाष : 0522-2456488 
'कमलेश' जी एक जिज्ञासु कवि हैं। विक्रम शिला हिन्दी 
(विह्ार। के साहित्याधार्थ पात्याक्रम #लु स्वीकृत । 
इनके गीत संकलित हैं। चेतना, साहित्य प्रस्षिष्ट, लए 
एवं सक्रिय सदस्य भी हैं। क्ामपुर जनपद में आर्मी ॥ 
साहित्य को बढ़ी आशाएँ हैं। सरलता एवं गेधता इमके ६ 
हैं। समाज में व्याप्त सम सामाधिक्त समस्याओं पर ॥ 


चलती हैं। सामाजिक कुरीतियों पर अपनी लेखनी 
प्रहार करने में कवि की निषणता सराहनीय हैं। 
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जाते नूतन वर्ष 


पूरा होता रह जाता है, इस जीवन का गीता 
नव आशा के नए साल भी जाते यों ही बीत।। 


मित्य सवेरा होता, उगता रवि पूरब मे रोज 
आशा मे खिलता रहता है अन्तर का अम्भोज 
किन्तु नहीं मिल सका निरन्तर रवि-किरणों का साथ 
हो जाता उत्फुल्ल अन्यथा, जीवन का जलजात 


“इच्छाओं का वर्तमान” भी बनता रहा अतीत। 
नव आशा के नए साल भी आते यो ही बीत।। 


उपदेशों के शब्द चुने, घठनाओं का उत्साह। 
सात्विकता की रचीं पंक्तियाँ, आया सहज प्रवाह 
विषय वस्तु में केवल जीवन, इस पर केन्द्रित ध्यान 
चाहे जोड़-जोड़ कर रखने, नए-नए उपमान। 
लेकिन, जैसे यह प्रयोग भी, सिद्ध हुआ विपरीत। 
नव आशा के नए साल भी, जातें यों ही बीत।। 
जीवन का यह गीत अधूरा, दोहराता हूँ मौन। 
बार-बार बाधक बन जाता, पता नहीं यह कौन? 
आते नूतन वर्ष, साथ में लिए घात-प्रतिघात 
कभी नहीं सुन्दर बन पाए, जो बिगड़े हालात 


शुभ स्वप्नों के दुर्ग सुनहरे, अब तक सका न जीत। 

नव आशा के नए साल भी, जाते यों ही बीत।। 
हिम्मत और जुटानी होगी, सुन्दर यही उपाय। 
मन की नहीं, हृदय की होगी सदा माननी राय 
संघर्षों की घोर चुनाँती करनी है स्वीकार 
अधिकारों के मध्य, स्वत्व का रचना है संसार 

तभी सफलता मिल पाएगी, निश्चित आशातीत। 

नव आशा के साल अन्यथा, जाएँगे ही बीत।। 
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बसन्त गीत 


मलय गन्धमय गलियाँ 
सिहर उठी सब कलियों 


पाकर मादक परस मदन का, पुलिस दि दिनन्त। 
आ गया है ऋतुराज बसन्सा!। 


हम लगी छताएँ झू्मी 
लिए पराग हवाएँ झूम 
विप्रलम्भ को मुँह मठका कर 
भ्रमरों ने पॉखुरियाँ धूर्मी 
कच्ची उमर इमलियों 
लिपटी हुई पिपलियों 


मदिर सुरभि में झूम रह हैं, साधक, सन्त, अशम्ता 
आ गया है ऋतुराज बसनन्‍ला।। 


महुओं ने रस-घट छत्रकाएं 
बेल-विहप लडइ्ट लड़बभए 
ऐसा असर पड़ा ज्ञामों पर- 
ऋतुपति के आगे बाँराए 


रसैज्ञी देख अपुनिया 
खुश टेसू. की. दुनिया 


गुडहल, सेम्हल संग पलाश भी, लगते बाँके कम्ता! 
आ गया है ऋतुराज बसन्‍्त।। 


सरसों पीली सेज बिछाए 
बहुरंगी तितली ललचाए 
कुदुक-कुटुककर रही मिलहरी 
कोयल पंचम स्थर में माए 
अरूणिम हुई पुलालियाँ 
सिहरन भरी उगलियाँ 


शकुन्तला ऋतु रति बन आई, मनसिज बन दुष्यन्त) 
आ गया है ऋतुराज बसन्ता। 
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कवयित्री परिचय 


श्रीमती कमलेश श्रीवास्तव 

2 जनवरी, 942 ई0 

लखनऊ 

स्व0 श्री भगवती प्रसाद 

स्व0 श्रीमती राम प्यारी 

श्री लाल जी सहाय श्रीवास्तव 

एम0 ए0 

(समाजशारत्र इतिहास) बी0 एड0 

शिक्षण-हनुमान प्रसाद रस्तोगी इण्टर कालेज, सुभाष मार्ग, लखनऊ 
कविता, निबन्ध, कहानी, गद्यगीत इत्यादि। 

(का आस्था के दीप (कविता-संग्रह), सन्‌ 2000 ई 
(ख) राष्ट्रीय काव्यांजलि में सहयोगी रचनाकार 


आकाशवाणी, लखनऊ द्वारा कतिपय बालोपयोगी वार्ताएँ एव उदबोधनात्मक 

परिचर्चाएँ। 

245/22ख, भवाना सिंह, शिवाला रोड, 

लखनऊ-226003, दूरभाष-0522-2240820 

नारी की अर्न्तनिहित संवेदनशीलता से ओत प्रोत श्रीमती कमलेश श्रीवास्तव 

के सुजन में छन्‍द, लय, अलंकार का इस प्रकार समावेश दृष्टिगत होता 

है कि स्वत, गेयता उत्पन्न हो जाती है। कवयित्री सामाजिक कुरीतियो के 

प्रति यथेष्ट जामरूक हैं। बेमेल राजनीति, भ्रष्टचार, दुर्बल, शोषण कुछ 

ऐसे संवेदनशील विषय हैं जिन पर उनका भावुक हृदय बिना लेखनी से 

वार किए रह नहीं पाता। माँ वीणा इन पर ऐसी ही कृपा करती रहें। 
बच" रीफ० रफ० 
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शुध्र संस्कारों की बात करो 


मत प्रतिशोधों की बात करें, मत प्रतिकार्श की आह करो। 

घातो प्रतिघातों को छोड़ो, सदल्यवहारों की बाल करत! 
सूख-दुख ससुति के युगल पुष्प, सम का पड़ाय दीपक सहारे 
तुम वर्तमान के कर्मणचार आजा की उधोति भरे दक्ष 
अंधियारों का दामन छोड़ो, बस उम्यारों की बात को 
बातों-प्रतिधातों को छोड़ो, सप्ल्यवहारों की आत कडे। 

यह प्रकृति हमारी जननी है, यह प्रकृति हमारी छाथा हैं. 

इसका निर्मम दोहन छोड़ो, इसमे जीवन सरसाया हैं, 

सूरज, चन्दा, आकाश, कुसुम, कुछ धुबतवारों की बात करो। 

घातो-प्रतिधातों को छोड़ो, सद्र्धबहारों की बात करो।! 


उर द्वेष-ईंध्या का साभाज्य, हमलों के से अश्य प्रवा 
इनकी लगाम कसकर पकत़ों, बढ़ रही क्रामजायों प्रतिपत 
सत्संकल्पो की बात करो, शुभ संस्कारों की बात करो| 
घातों-प्रतिधातों को छोड़ी, लदध्यबहाशं की शत करों।! 
विध्व॑समार्ग को तज करके, उल्टी धाराओं को मोड़ों, 
समता-संस्कृति के पथगामी, दिल से दिल का नाता जोड़ो, 
उर शीतलता का लेप करो, मत अंगारों की बात कातो। 
घातो-प्रतिफातों को छोड़ो, सदव्यवहारों की बाल करो।] 

। सौभाग्य कर्म की मुड्ठी में, अधिकार कर्म का प्रतिफल है, 
सोपान समुन्॒वय आरोहण, एका उचति का संबल है, 
पीड़ा सहकर भी सृजन करो, मत संहारों की बात करे! 
घातो-प्रतिधातों को छोड़ो, सदष्यवहारों की बात करो॥ 


बीफि०#फिकरफि 
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परिवर्तन की ऊाँधी 


गरिवर्तन की आधी आयी, सत्ता के गलियारों में। 
पोती चुगते कौंवे देखे, निर्भव खड़े कतारो में।। 


नितप्रति गहरी होती जाती, जाति धर्म की रेखाएँ, 
राजनीति ने उल्टी कर दीं, नेह मर्म की धाराएँ। 
कहीं उर्वशी बनने को, उन्मुक्त फिर रही है नारी, 
मर्यादा का धता बताते, नव फैशन के व्यापारी। 
छीना-झपटी की समानता, मुखरित है अधिकारों मे। 
परिवर्तन की आँधी आयी, सत्ता के गलियारों मे।। 


अखबारों की सुर्खी से जनता, कुछ पल खुश हो लेती, 
उसे पता क्या 'सुखरामों' की, भारत में होती खेती। 
शासन के संरक्षण में ही, होते नित घोटाले हैं, 
न्यायपालिका की देहरी पर, सत्ता के ही ताले हैं। 
तूती की आवाज कौन कब, सुन पाया नककारो में। 
परिवर्तन की आँधी आयी, सत्ता के गलियारों मे।। 


पर्व और त्यौहार नाम को, हैं प्रतिवर्ष यहाँ आते, 
राष्ट्रबोध, कर्तव्य पाठ को, सब मिलकर के दुहराते। 
जनसेवक कुबेर बन जाते, राजकोष करके खाली, 
उजड़ रहा भारत का गुलशन, किन्तु बज रही है ताली। 
कीर्तिमान उच्चति का गढ़ते, देश प्रेम के नारो मे। 
परिवर्तन की आँधी आयी, सत्ता के गलियारों मे।। 
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नाम 
अन्य तिथि 
शिक्षा 


प्रकाशित कृतियाँ 


सम्मान 
स्थायी पता 
विशेष 


कवि परिचय 


श्री क्रान्ति वोह 

१-02-4942 

एम॥ एए राजनीति विलार 

(१$.. ऊली मैली संतर्था! चूमर 
(20 भावों का उन्दधनुत 

3). गीत अधूर रीते 

जिला प्रशासक, हिन्दी स्हिफा समोजन, ग्रदाग हारा इउमातित 
मदन मंजिल, दीर मोहल्ला, जोधपुर (रफ्ास्शास) 


श्री कान्ति बोड़ा जी एक सिक्षास्‌ कवि हैं। पेश जी विमित पढ़ प्रजिकाओं 
में इनकी रचनाएँ प्रकाशित झेती राजी है। डाकाशबानो किए अषपुर 
से इनकी कविताओं का प्रसारण सामय-शाका घर शो सहला हैं। होहा 
जी का स्वभाव अत्फ्स मुहूल है। 





रद बिल्ण हल 
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गीत 
(हिन्दी का हंस) 


सहज सरल सुन्दर उड़ान लिये 

हिन्दी का हंस तो उड़ता रहेगा। 
पवित्र गंगा यमुना सरस्वती 
हिन्दी की त्रिवेणी बहती रहे, 
केरल से कश्मीर तक महकी 
हिन्दी जनमानस मे बसी रहे, 

अनेक भाषाओं करा साथ लिसे 

हिन्दी का रथ तो बढ़ता रहेगा। 
घर, गाँव, शहर और पगडइंडी 
छवि हिन्दी की मुखरती रहे, 
मधुरिम ममता की खड़ी बोली 
शिक्षा का माध्यम बनती रहे। 

दूरदर्शन, विज्ञापन, राजकाज लिये 

हिन्दी का रूप तो संवरता रहेगा। 
अंग्रेज तो गये, अब यह अंग्रेजी, 
दूर हटेगी, मशाल जलती रहे, 
हम पढ़े-लिखे-बोले कांति हिन्दी 
लोकप्रियता निरन्तर है बढ़ती रहे, 

अंग्रेजी हठाने का शंखनाद लिये 

हिन्दी का युद्ध तो चलता रहेगा। 
सहज सरल सुन्दर उड़ान लिये. 
हिन्दी का हंस तो उड़ता रहेगा।। 
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बदि-बंफे० बकि 


गीत 
'उर्थी के उद्गार) 


दीप उजहे आंगन जगी 
नीर 84 धीर बंधाती अर्थी 


मधुर हर रिश्ते नातों से जुही 
समस्त निर्शन अमीर से मिती 
है. तो नहीं हूँ पर ४ 


किन अ की 
नीर पोँछ पर याद अर्धी हूँ! 
सुखों की नहीं दुखों की पली हूँ, 
यादों की व्याकुल बहती नदी है 
अपरिचित सम्बल चीज निस्वार्थ 


पाप-पन्‍्य ऊँच नीच से हर 
मीर ते धीर बंधाती के 


जनम जनम के बीच सद्षा 
घर से मरघट यात्रा की कि 
बेबस भार ठोहती रहती निर्विक्षर 
जीवन सफर की हाथ अंतिम कही 
नीर पोंछ, धीर बंधाती अर्थी हूँ! 


हर बाए दुर्भाग्य हाहाकार में 2 






दो बांस कफन से ही बंधी 
माठी ० 


चार कंधों पर शान  चड़ी 

नीर पोंछ, धीर बंधाती 
ढाठ बाद, साज अंगार कर भ्ूजी 
राम नाम सत्य' सहगान संग 
चेतन आत्मा का दान पुंज दमका 


कांति प्रभु शरण की प्रेरणा बनी हूँ, 
नीर पोंछ, धीर ब्रंधाती अर्थी हूँ। 
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कवि परिचय 


नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव 

23 मार्च, 942 

89, शारदा सदन, सराय हसनर्गज, लखनऊ 

श्रीमती धर्मकती देवी, स्व0 लक्ष्मण प्रसाद श्रीवास्तव 

श्रीमती मिथलेश श्रोवास्तव 

एम0 काम0, एल0 एल0 बी0 

केन्द्र सरकार, रक्षा लेखा विभाग मे राजपत्रित अधिकारी 

सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (म0 प्र0) लखनऊ 

अध्ययन एवं लेखन 

गीत, गजल एवं मुक्तक काव्य में भावाभिव्यक्ति। 

4). गीत-कलश (गीत समग्रह), 2) प्रदक्षिणा (कुण्डलियाँ-दोहा 
सकलन), 3) प्रणम्या (काव्य कृति) 

3). वीणावादिनी | बर दे!।, 2) दोहे समकालीन, 3) समय की शिला 
पर, 4) कविता : बदलते संदर्भ, 5) कविता गूँजते स्वर, 
6) राष्ट्रीय काव्यांजलि 

)).. गीत-गजल सप्रह, 2) मुक्तक काव्य, 3) नव गजल (सहयोगी कृति), 
4) दोहा संग्रह (सहयोगी कृति) 

राष्ट्रीय काव्यांजलि, नमामि रामम 

काव्य की छन्द बद्ध गेयता के सशक्त हस्ताक्षर श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव 

मूलतः अंगार के कवि हैं। अपने प्रिय के साथ ही यह “एक दीपक तुम 

जलाओ, एक दीपक मैं जलाऊँ” के पक्षधर रहे हैं। छोटे-छोटे मुहावरों 

की सहज प्रयुक्ति कवि की अपनी विशेषता है। माँ वाणी से प्रार्थना है कि 

कवि साहित्याकाश मे देदीप्पयमान सूर्य जैसे चमके। 

3/58, विकास नगर, लखनऊ-226022 

दूरभाष-0522-2768064 
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एक ऊकाश है रुक पाताल हैँ 


सोच भी है अलग, चाल भी है अलग, 
भिन्न आचार हैं, भिष व्यवह्र है। 
दूरियाँ इस कदर, सेतु कैसे बने, 
एक आकाश है, एक पाताल है।। 


आपसी ढुंदर का शौर इतना बढ़ा 
स्वप्न देखे कटे, आँख पर खुल गई। 
जो इबारत लिखी, प्रीति के गाल पर, 
बह रहे आऑसुओ से, इधर धूल गई। 
किन्तु दर्पण रहा बैखबर, ये खबर, 
व्यर्थ सब हो गधा, साल-सिंगार है। | 


देखकर तितलियों की कतारें कई, 
खिलखिला कर सभी फूल हँसने लगे। 
और हम थे अकेले बियाबान में 
लपलपाते विरह-सर्प डसने लगे। 
कोशिशें सब विफल सिसकियाँ भर रही, 
बन्द दिखता हृदय का मिलन द्वार हैं।। 


ईंट गाया धरा का धरा रह गया, 
प्रीति प्रासाद की नींव ही हिल गईं। 
राह तकते, उमरिया मुजर तो गई, 
आस की हर लड्डी, धूल में मिल गई। 
हाल बेहाल है, खत्म हो, कब, सफर , 
टूटने अब लगा, श्वांस का तार हैं!। 


कद 


ए है? ) 


तुम मेरे जपमें 


अंतरंगता अनन्यता के घन हो रहे घने। 
मुझकी भले पराया समझो, तुम मेरे अपने।। 


शब्द नहीं हैं शब्द कोश में, वर्णन कर पाते, 
अन्तर्मन की अभिलाषा, तुम काश। समझ जाते, 
रोम-रोम पुलकित हो जाता, प्रेम पगे सपने। 


अतस की गहराई मापे, ऐसा खंत्र नहीं, 
प्रेम-उदधि की विमल उर्मियाँ, क्या अन्यत्र कहीं, 
कर न सका अनुमान कदाचित, मिले नहीं नपने। 


सपने, सपने रहे किन्तु दिल सचमुच टूट गया, 
तुम तो रूठे थे ही, अब तो जग भी रूठ गया, 
एब बरावला और हो गया, कहा यही सबने। 


दिन बीते कुछ बात नहीं, पर, सदियाँ बीत गईं, 
हूंद़् न मिठ प्राया, अनुरंजित नदियाँ रीत गईं, 
प्रत्याशा के कमल खिले हैं, शायद बात बने। 


कुछ तो पाप-पुण्य के रगड़े, रोड़े अठकाते, 
कुछ, तुमको संकोच हो रहा, मुझको अपनाते, 
एकाकार न तन-मन होता, यत्न किए किलने। 


डूब रही नौका जीवन की, दूँढ रही तिनवेठ, 
लगता, अब तो लगे बिखरने, श्वासों के मनके, 
सकल समर्पण की अनुबेला, आँख लगी झपने। 
मुझको भले पराया समझो, तुम मेरे अपने।। 


( पं ) 


साम 
जन्म तिथि 
जन्म स्थान 


पिता 
व्यवसाय 


शिक्षा 
| $ ! वर्तमान पता 


विशेष 


कवि-पांरंचय 


सुदिष्ट भारायण सिंह 

8 अगस्त, 942 

ग्राम-अव्मी, पोस्ट, पकड़ी कला उप: 
जिला-आजमादू 

स्व0 रामपति सिंह 

सेवा निकते वह लेखा परीक्षक 

प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (ये) 
कार्यालय इलाहाबाद 

स्नातक 

म0 न0 ॥34ढी/7, अनम्त नागर, अशुबक्ररणुर, 
धूमनांज, इलाहाबाद 


श्री सुविष्ट नारायण सिंह उभरते का हस्ताओरों में 
पत्रिकाओं में इनकी कविताओं का प्रकाशन हुगड | 
इनमें कृप्ठ-माधुर्य खूब हैं। धार्मिक प्रति के प्र 
आकंठ भक्ति भाव से ओशपरौत रहते हैं हमबग साहिए! 
की क्दना में ही मत, ममन हैं| 


( 44 


ल्ष्ठि्‌ 


में चाहूँ तुम बसे रहो, मेरे अन्तस में प्रतिपल। 
जिससे मन मे इष्ठ प्रेम भी, बहे सरित भी कल-कल। 
मन भलवाला बना रहें, तेरे नाम की दुनियां मे। 
इतर कर्म नहि ध्यान मे आये, खो जाऊं तब कर्मो मे। 
भाये तेरी छवि नयनों में, तुमको ही सदा निहारूँ| 
बनो तुम्ही सर्वस्व हमारे, तन मन धन सब तुम पर वारूँ| 
प्रीति-रीति औ नीति न जाने, हम अबोध अज्ञानी। 
तुम बिन कौन सिखाये हमको, तुम सुजान विज्ञानी। 
चचल-चित नहिं वश में मेरे, करता है अपनी मनमानी। 
गुन-अवगुन का भेद न जानत, पागल-पतित अधम अभिमानी। 
स्वाति-नीर की दूँद का प्यासा, पीव-पीव कर रहा पपीहा। 
और किसी भी चाह न उसको, वही है उसके लिए मसीहा। 
सीप समुन्दर में मुँह बाये, उसी बूँद की बाद जोहती। 
जाग रही दिन-रात लिए, आतुरता बनने को मोती। 
दोनो मिल सन्देश दे रहे, एक निष्ठ बन जाने का। 
पूर्ण समर्पण ही उपाय है, इस जग में कुछ पाने का 
प्रभु ! मनो कामना बस मेरी, तुझमें विश्वास अदल हो। 
इष्ट प्राणता से अनुप्राणित, अन्तर्मन में भक्ति अचल हो। 
मानवता का बनूँ पुजारी, हिंसा-इर्ष्या ह्वेष न आबे। 
प्रेम पूर्ण जीवन हो अपना, अहं तनिक भी छू न पावे। 
निष्ठा तेरी बनें हमारे, जीवन का अनुपम आधार। 
आनुगत्य तुम्हारा हो अपने, जीवन की नौका का पतवार। 
कृति संबेग लिए जीवन मे, तेरे पथ पर बढ़ते जाये। 
तेरी श्रद्धा का सम्बल ले, अविचल गति से चलते जाये। 


रब 


(55) 


नाम 
जंम्म- तिथि 
शिक्षा 

पिला 
जन्‍्म-स्थात 
स्थावी मियाक 
वर्तमान पता 


प्रकाशित कृतियाँ 


प्रकाइय कृतियाँ 


विशेष 


कहि-परिचय 
कल अध्यक्ष जगीरा 


52 आशा 4988 है.3 

इफिएफा ह॥ हज 

मी छूडे हाल हो अधमाल 

भैजान, मह्यह 7 घटा एटआ) 

भाम- ऑल उच्यदआतुरा 787 टेक, 

385, विधेकमन्द कार हुआ जाय फ्रद: 

पूरभाय : 8738८ अं ४5व 

). मेरी फ्रणा 

8. हद कप औनिक अरतफरे 

(88 आराधना 

(१). शैलन जिया के: दोड़ों 

(2). गीलाबनी 

'समीर' जी हिन्दी के उद्दोघभाण कि हैं। से कई साहिग्धिक २ 
सम्बद्ध हैं। इनकी अधिकांश रचमफए ऊण्नी साइज भणों की 


से पाठकों के हृदय को अमुरंजिद ऋरनी हैं। देश के दि 
पत्रिकाओं में हगकी रचनाओं का प्रकाशन हो रहा है! 


गीत 


रूक मुझको गीत सुनाने दे 
जो ब्रात है उसे उठाने दे, 
कसमो वादों वेठ सौंदों मे 
कसमी को आज निभाने दें. 


यह मलयानिल चन्दन खुशबू 
यह तन केसर से मला हुआ, 
है आज गाज गिरने बाली 
साँन्दर्य गाल पर ठला हुआ, 


तुम मान रहो बस इतना ही 
कहता हूँ गील सुनाने दे, 
रख दो रच दा हथेली में मेहदी 
पांवो मे पायल स्वर वाली, 
हाथों में बंठगन खनक रहे 
पर नयन तेरे खाली-खाली, 
मृगनयनी मुँह ना उधर फेर, 
कजरा तो मुझे लगाने दे. 


मेरी सत्ता से दूर रही 
कितनी सदियो के बाद मिले, 
मेरे इस मन वेठ कानन मे 
मुरझाए पूहल थे आज खिले. 


यदि तू राधा बन आए तो, 
कान्हा मुझ को बन जाने दे, 


(७7) 


बछिल रंक बकिक 


किराया 


रण ++ मम 
के 


गति 


६०७ 


कद परदे! कड 
नही सावन के भीड़ 
अब रोली हैं और 
पुँभती मन मे फृस, 
आकर सँ फरदेस 
नहीं भेजा संदेश, 
मन उठता ह केश 
कया ले ले सास 


ताब देता अनंग 
तेधियाँ ब5 मई प्रयाग, 
चाम सत् हु सह 
काने खोले सनिजञास 
मन बढ़ती है पीर 
सॉसे होती अधीर, 
+ बहता 'समीर: 
पन जलने पास, 
आजा गेल ओर माँव 
कहीं धूप कहीं छँव, 
आजा बहकते हे पॉक 
ये रिश्ते हैं खास 
मेरे जीवन फ्स्फ्न्त 
क्या ना आएँ कंत, 
सखी बितेरी बसन्‍्त 
शरण हो गए्ट वृताश 


एकता जया 


कवि परिचय 


नाम परमात्मा स्वरूप भारती 
जन्म-तिथिं 30-077-4943 
शिक्षा स्नातक 
, पिता स्व0 गोविन्द राम गुप्ता 
'ः वर्तमान पता चतुर्थ/44, गगा-विहार, लोपखान्ग बाजार 
न्यू कैण्ट, इलाहाबाद 





सहयोगी प्रकाशन [4 जग भारती 
42) ऋल्याण काव्य-कलश 
83). भील मणि 
(७). कविता गूजते स्वर 


(5) पृथ्वीपुन्र 
788 नई शती के नाम 
77) अझरोखा-2000 


(8). धरती और आकाश 
(9) है भात॒ भूमि भारत 
(0! नमामि रामम 
(4). कविता #स्तलिपि एवं हस्ताक्षर 
(2) इन्द्र धनुष 
(9) गंतव्य 
(4). लोकगीत कविता 
सम्मान (+). अखिल भारतीय साहित्य कला मंद, चोदपुर बिजनौर से 
"साहित्य श्री' की उपाधि 
(2) हैदराबाद (आँध्र प्रदेश) से 'काव्य महारथी' की उपाधि 
(3) साहित्य-साधना मंच, बरेली द्वारा सन्‌ 999 में सारस्वत-सम्मान 
(4). राजेश्वरी प्रकाशन गुना (मध्य प्रदेश) गा -पुत्र सम्मान 
(5) प्रवर्तन इलाहाबाद द्वारा “कवि ओ" से | 
6) साहित्यिक सांस्कृतिक, कला संगम अकादमी, परियावा, प्रतापगा 
द्वारा हिन्दी गरिमा सम्मान-2003 
प्रकाश्य कृतियाँ [) ख्याल (गजल-संग्रह) 
(2). मुक्तकावली (मुक्तक-संग्रह) 
सम्पादित प्रकाशित कृति 'प्रश्न' 
विशेष 'भारती' जी जीवन की प्रबोध बेला से ही मा सरस्वती की साधना मे 
संलान हैं। इनकी प्रारम्भिक रचनाए श्ुगार-परक और यथार्थ-परक हे 
तथा परवर्ती रचनाओं में दार्शनिकता की झलक दिखाई पड़ती है। 


परदिए० ददिल० बक्िप 


श्कि) 


सम्राटे 


सलाड़ी ने गॉलितं सीराह़ कार कार 
झोलाहइल के गौव दा अत टिक गाने है 


भीड़ भरी अनुज लिए सिटी धरनाई 
चक्रों के दष्यक्र पी फियली इशेनाएँ 
आइब्बर ने सत्य सेतु स्वाड़ा कर हाल 
जनियति नहीं के नृत्य वाटिओ इन उतत हैं 


अविश्वास विश्वासों की चाएर खीय उतारे 
शील भटक अश्लील के द्वारे हाथ पसार 
दीप बुझे में कौन नेह की बाली डालें 
हॉझा जब आधात भयानक कर जाते हैं 


तथ्यों को झुठलाए बीमा झूत यहाँ पर 
पग पग पर नव चक़पुर बनता निशि आशर 
है अभिमन्यु फैसा यहीं इसे कौम निकले 
सभी यहाँ कौप्व सेना के गुण गाते हैं 


अहम्‌ बीच जिल्नासा एमली निपट अकेली 
व्यक्ति समझता नहीं समय गति जठिल पहेली 
महिमा मंडित स्वार्ध कहाँ कर्तव्य सम्भाले 
द्वेष भाव अतिरंजित हैं मन हर जाते हैं 


कोलाहल के पाँव कहाँ अब टिक पते हैं। 


ज्स्प 


आस्था लघु दीप की बहती पवन को कहती जाती 
झँझावातों के नगर मे दृढ़ जले नित नेह बाती 
आस्था लघु दीप की बहती पवन को कहती जाती 


ऐसा लगता है कभी इस लौ की यह अन्तिम चमक है 
थरथराती जलती बुझती दीप की अन्तिम दमक है 
पर निराशा के भवर को चीर लौ फिर जगमगाती 

आस्था लघु दीप की बहती पवन को कहती जाती 


अवश पर वश मे सदा ही प्राण-पण हो चलते रहना 
जिसके नंगे पाँव कॉटों से बिधे पर बढ़ते रहना 
दूर दिखती मन्जिलों की रोशनी उसको बुलाती 

आस्था लघु दीप की बहती पवन को कहती जाती 


इस जगत के चक्रव्यूह में कौन फँस के बच सका है 

कौन रचनाकार की रचना के सम्मुख उठ सका है 

प्राच्व से रवि रश्मि रमणी नित्य ही जग को रिज्ञाती 
आस्था लघु दीप की बहती पवन को कहती जाती 


देह दैहिक भोग के परिवेश की आसक्ति है 
मोहनी माया के मोहक योग की अनुरक्ति है 
कामना हर इक गणित की मूलधन को है बचाती 
आस्था लघु दीप की बहती पवन को कहती जाती 


( 74 ) 


वह 


बन 
न्‍्प के». ध 


ऋख 


ह कलर शक एल ३7० हा 


*#_ _स्त्टत पट कय ५ त-त> हे जा 


वार रेट 


हट किड्ली मी १7 


/ का 


एल्परकनलपमभानरभमना पता 


कवि-परिचय 


न्ग्म हागजी लिखारी माफ 
पिला 023 
पत्ता धाम झातायुर 


मे ज्ट्क रत 40 
हुए न मु 





अमर इलाइाशुर: 
जन्म तिथि <- ६१8४3 
शिक्षा इलाका 


प्रकाश्य कृशियाँ 7;... किबलेप काका सका 
99... परशिय काल अखलया 

विशेष 'लालजी एच फिलासु कवि हैं! टुदंणी अर 
सचर्षभर्ण औबम की सिक्लाजिया दोहे उकेद्ओ १ 
शिजी हैं। रज्ा लैला परिणय 'हआएनओों है इस ही शजाएर 6५ प्रकेषात 
सीता रहता है। परममीश काले प्रशिकर्यों मे सपाक कंणाए पर आपोको 

किये जाने हैं। प्रधागीय अंहका प्रढर्थका हार आज था पयाधि प्ले 

सम्मानित की 7 हैं! 


है 2 


2 


है शुरू वशिष्ठ 


है मुख वशिष्ठ हैं कहाँ राम, 

है कर्ण कहाँ हैं परशुराम, 

है पार्थ कहाँ गुरू द्रोण कहो, 

क्या भूल गये तुम सभी नाम ।।॥॥॥। 
तेरी शिक्षा में शक्ति नहीं, 
शिष्यों मे अब गुरू भक्ति नही, 
गुरूकुल परम्परा में अब तो 
तुम दोनो की अनुरक्ति नहीं। 

तुम बेच रहे विद्या अपनी 

बह खोज रहा नयनाभिराम ।2।| 
एकलव्य बहुत मिलते अब भी, 
जो नाम अमर करते अब भी, 
तुम काट न लों ऊँगली उनकी 
इस बात से वे डरते अब भी, 

बरना मिट्टी की प्रतिमा को 

पूजते थे अब भी सुबह- शाम ॥3। 
विद्या जो पढ़ाई है तुमने, 
जो राह दिखाई है तुमने, 
मिट गया देश से सदाचार 
क्या रीति सिखाई है तुमने। 

भोगेगी सदियों तक पीढ़ी, 

पाओगे तुम भी कुछ इनाम 4।। 


चंदिल्/बदित पद 


( 73 
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खूँखार दुश्मनों की परवाह नहीं थी, 

जब दोस्त दगावाज मो गया मो क्‍या करें? 
चोरों की घात से कभी आधात ना लगा. 

भाई ही चालबाल हो गधा तो कया करें? 
मतलब के सभी यार थे अपने भी पशाथे भी, 

बेदा भी वी आज हो गया वो बंधा कि? 
जिस साज से महफिल में मेरा रंग जमा था, 

वह साल वे आवाज हो गया नो कया करें? 
हँसते हुए चेहरे के पीछे जो दर्द था 

जाहिर वो दिल का राज़ हो गया तो कया १ 
संसार भर को रोशनी देता रहा हैं जो, 

जाहिल वल्ी समाज हो गया नी क्या करें? 
पर्वत भी हिला देता था जो ओश में आवार, 

काहिल वही लॉबाज़ हो गया तो क्या करे? 
आराधना में मेरे कोई कमी न थी, 

आराध्य ही नाराज़ हो गया तो क्या करें? 
इंसान और ईमान की कीमत तो घट गई, 

मेंहगा थोड़ा अनाज हो गया तो क्या करें? 
पाश्चात्य सभ्यता में हम इतने रंग गये, 

खत्म लाज और लिहाज़ हो गया तो क्या व 
जिस भ्रष्ट आचरण से हमें थी कभी घृणा, 


वही देश का रिवाज़ हो गया तो क्या करे? 
ऐ “लाल” अपनी बेबसी पर तू हो मत उदास, 


ठण्डा वक्त का मिजाज़ हो गया तो क्या करें? 
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काँवै-पारंचय 


जटा शक्र 'प्रियदर्शी' 

20 जुलाई, सन्‌ 4945 

स्मातक; साहित्याचार्य 

स्व) सुखदेव प्रसाद मिश्र 

(7). मुक्ता-कण (काव्य-सकलन) 
[2 क्रान्ति-ज्योति (खण्ड काव्य) 
[). नव गीतिका (श्ृंगारिक रचना) 
(2) अ्रद्धा-कंण (भंक्ति-परक रचना) 
$8). कलछालरू (गीत-संकलन) 

4)... कॉलचफ़ (गीत-सकलन) 

(8। शाम-ात [खण्ड काव्य) 
2/8/499 ही/8 बी रसूलाबाद (तेलियरगेंज) इलाहाबाद 
टूरभाष : 2445200 


प्रियदर्शी जी मूलतः गीतकार हैं। इनकी कुछ रचनाएँ यदि आधुनिक 
सद्भों से जुडी हैं तो कुछ आध्यात्मिक ऊर्ध्व चेतना परक हैं। सरलता 
एव गेयता इनके काव्य की विशेषताएँ हैं। इनमें कण्ठ-माधुर्य खूब है। 
हसीलिए 30 प्र), म0 प्र), छत्तीसगढ़, बिहार, पजाब, और हिमाचल 
प्रदेश के कई जनपदों में काव्य-पाठ कर चुके हैं। बीस वर्षों से इनकी 
कविताओं का प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र इलाहाबाद से हो रहा है| 
प्रयागीय संस्था 'प्रवर्तन' द्वारा 'कवि श्री' उपाधि से सम्मानित भी हुए हैं। 





बद्धिए रैक रत 
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कतई एक आप ब्बाबज त कह इज ० 


00 425 कै है र्ज 
क 


सहकारी अस्तित्व जहाँ है...... 


मिलजुल कर रहने से ही तो मिलता हैं सुख अन्यर्मन को 


पाया है जग मे जीवन जो मिलजुलकर ह रहना होगा 
और परस्पर पीर बॉटकर सुख-एुख भी सी सलना होगा 
साथ-साथ चलने से दुर्गम पंथ सहज लगने लग। है 
इससे प्रेम, दया को बोकर नया अर्थ दो महल सजन की 


बिखरे खैर खज़ूरों से कब रेमिस्लों को छवि मिल फणी? 
सघन उगे तरुओ से कितनी शोभित होती हैं अमरायी 
तू खुद ही अपने नयनों से देश्य जरा वह तारामफ्डल 
कितना धनी बना देती है रोज रात में नील गगन को 


सहकारी अस्तित्व जहाँ है वहीं अभ्युदय हो पाता है 

जहाँ कलह, विघटन की सत्ता विलय वहीं तो हो जाता है 
इससे नफरत हिंसा छोड़ो त्याउय समझ उसको प्यारे नर 
और देख फिर पायेगा तू वसुन्धरा पर दिव्य भुवन को 


( 7हैं ) 


खोये साजन पर, खो हल नयन 


री, अभश्रु बहाने से भी कया बीते निशि वासर कभी फिरे? 
वर्षा में लहराते पोखर क्या ग्रीष्म काल में रहे भरे? 
कब लॉट सकी यमुना सरिता जब अगम सिन्धु की ओर चली? 
जो जीर्ण हो मये दृद् मकान फिर क्‍या वे भू पर नहीं गिरे? 
लीकिक उनतियों का जग में होता न कभी क्‍या अन्त पतन? 
खोये साजन पर, खो न नयन? 

जो भी इस जग में आया है दिन एक उसे जाना होगा 
हँसले-गाते उन फूलों को रज-कण में मिल जाना होगा 
लरु की डाली पर लटक रहे गर्बीले गदरशाये जो फल 
कल छूट ढाल से उनको भी नीचे भू पर आना होगा 
कर सका म जंग भें कोई भी इस जन्म-मरण का उल्लंघन 
खोये साजन पर, खो न नयन 

सागर में बहते दारु युगल मिलकर जैसे छुट जाते हैँ 
वैसे ही इस नश्वर जग में क्षण-भंगुर सारे नाते हैं 
नर अधम या कि दृढ़ बीरव्रती आजन्म नहीं होता कोई 
गुण-दोष बुद्धिकृत कर्म सदा सुख-दुख की प्राप्ति कराते है 
इस तन में बुद-बुद सा रहकर तू व्यर्थ न कर क्रन्दन, रोदन 
खोये साजन पर, खो न नयन' 


दक5 


7 


नाम 

फि्ता 

जन्मतिथि 

शिक्षा 

सम्प्रति 

प्रकाशित कृतियाँ 
प्रसारण 

अन्य प्रकाशन 


अप्रकाशित 
स्थाई पता 
विशेष 


कवि परिचय 


जिप्लत 

मरी दाऊ कृष्ण बर्मा 

30 जून, ॥947 

एम0 एस0 सी0 कैमिस्टो), बीए ३४ 

राम गगा कमाण्ट प्रस्थिजना में बूंदी रसायमज़ 
उृक्ष मित्र हैं (कविता संग्रह) 

'शकान' एवं दिविधा कहानी आकाफतपाशी से प्रसार 

'रोशनी की तलाश” 'कविजा गूँजते ब्थर, नई पृ के मष्ण, रा 
काव्याजली, है मातुभूमि भारत आदि किला सपरही में छिलायें प्रक 
स्रतन्रता की रजत आयन्ती पर आल्योह हक साहिस्यिक स्मारित 
कवितायें और पहली कहानी प्रकाशिण। बर्लेगान के घरए सैजत 
साहिये 'कय हमारे दिन फिलेंगे! आदि माहकों का लफ़ात, निर्शशम 
मंचन किया। 

प्रीछे लौठती उग्र (उपन्‍्याश्त) 

555/5, पूरन नगर, आलगझग, लखनऊ 


श्री विप्लव जी एक प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। बाय के अतिरिक्त ६ 
साहित्य, पेंदिंग तथा उद्योतिष में हनकी विशेष संधि है। था नाम: 
गुण उक्ति को चरितार्थ करते हुए श्री िषव की! नेखनी से सार्मा: 
विसगतियों पर प्रहार उनकी कृतियों में झलकशः है। 
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टूटते संबेदन 
नभ नीरव सी छाँव सघन हैँ 
हृदय हृदय वसते निर्जन हैं 


अवचेतन संसार भरा है 
सुधियो के कलरव, सपनों से 


अन्तर्मन विस्तार घिरा है 
कोहरिल इच्छा तुहिन कणो से 
लिखी पराजय कदम कदम है 
डगर डमर गहरे दुर्गम हैं 
हर चिन्तन, आकाक्षा, आशा 
संध्या, उषा की अरुणाई 
घायल सी कल्पना लौटकर 
फिर वापस पिंजरे मे आई 
ऋतुओ-ऋतुओं अधर जलन है 
गगन-गगन मूँजे गर्जन हैं 
उगा रही उर्वरा भावना 
अपनत्वों के कल्पित मधुवन 
अनुभूति व्यथाये पतझड़ सी 
बचे टूटते से संवेदन 
हर धड़कन हिम सी सिहरन है 
दृष्टि-दृष्टि तीखे वर्जन हैं। 


बदि० शक पक 
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हिम के शिलाखण्ड 


कोहरे मन पर भर जायेगे 

एकान्त विकल 8२ जायेग॑ 

नयनों में हिप के शिलासंद 

सपनों के नगर इुल्येगे 
किस पर खोलेंगे मन अपना 
खुद ही सह को दुख 'भयना 
अगले पल के अधियारे से 
सहमे न उबर पायमे 

सब कुछ बाँटा है दीन हुये 

समझौतों से भी क्षीण हू: 

असफलता के तुफानों में 

हो किस पर निर्भर आधयेगे 
परिचय सारे हैं मान खड़े 
अब किसे पुकारें, कौन सुने 
देवता बने सब पत्थर दिल 
विश्वास कहाँ घर लायेंगे 


सपने भी तो अब शेष नहीं 
आशाओं के उम्मेष नहीं 

इन दिशा रहित कदमों से अब 
बढ़ कौन डगर पर जायेगे 


बाण शक बंकषित 
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नाम 
माता 
पिता 
जन्मतिथि 
जन्मस्थान 


शिक्षा 
व्यवसाय 


प्रकाशित कृतियों 


प्रकाश्य 
सम्पर्क 


विशेष 


कवि परिचय 


चन्द्रपाल सिंह चन्द्र" 
स्व0 श्रीमती तुलसी देवी 
श्री राम सेवक सिह 
4,0 4947 


प्राम-जरारा, डाकघर, मुसाफा, तहसील-बिन्दकी, 
जनपद-फतेहपुर 


एम? 20 (अंग्रेजी साहित्य), बी0 एड0 


प्रधानाचार्य, सोहनलाल इण्टरमीडिएट कालेज, राजेन्द्र नगर, लखनऊ 
(30 प्र) 


लोचन नीर भरे, जगती नही चेतना 


अगीत काव्य के अष्टादश पथी, वीणा वादिनी वर दे। जगे विश्व बन्धुत्व 
कबिता * बदलते सदर्भ, कवित्त। * गूँजते स्वर, नमामि रामम्‌, प्रतिष्ठा 
प्रभा, बन्द झरोखे (कहानी संग्रह) आदि सकलनों के एक सहयोग 
रचनाकार 


देश के महान पुरुष, कहानी संग्रह, गीत, मुक्तक, दोहा आदि। 
ई0 4843, सेक्टर-2, राजाजीपुरम, लखनऊ-7 
आवासीय फोन-244526 


श्री चन्द्र जी एक सरस गीतकार हैं। साहित्य के अतिरिक्त समाज सेव 
में इनकी विशेष रुचि हैं। 
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("न झिकणी/ महेदा कायम" 


'में है ऊमरबैल दुखदाय॑:" 


मेरे अपने लीवन का कया मोलर सोचती माली! 
जिस पर निर्भर रही उसी का खून चूसती आयी।। 
में हूं अगरवेल दुखदायी।। 


में वृक्षों की झाल-डाल पर, अपनी जहे गड्डाती। 
सीने मे चढ़कर तरुबर की, बीवन-शाम सुनाती।| 
चूस-चूस कर रक्त बदन जय मरणासन कर देती। 
हँसती हुई जिंदगी का में सुख-रावून हर लेती।। 
कितनी निर्मोही-निरीह! यह सोच-सोय पछलायी।। 


सोच रही हूँ विधि-विधान का कैसा लेखा-जीखा। 
जिधर देखिए उधर जिन्द्मी में धोद्या ही धोखा।। 
में भी एक अंग रचना की, अपनी कीमत साँवूँ। 
जीवन जीने की खातिर, औरों कय दामन झाँवूँ।। 
देख-देख नीरस तरुणाई, पीड़ा उर भर आयी।। 


कैसी रचना रची विधाता ने यह समझ न पायी। 
स॒दा दूसरों की खुशियों में, मैंने आग लगाथी।। 
क्या अच्छा? क्या बुरा? नियति ही इसको जाने बूझे। 
मुझको तो अपने ही जीवन का अस्तित्व न सुझे।! 
यह शाश्वत रचना विधान जग, काल चक्र पर-छायी।। 


वफ्िलरक्िलपधरित 


( ०2 ) 


देश की तुम शाश्वत पहचान! 


देव पुरुष। तुम युग निर्माता, कण-कण मे च्ुतिमान। 
पूज रहा हैँ तुम्हें प्रेम से सारा हिन्दुस्तान।। 
देश की तुम शाश्वत पहचान।। 


आज तुम्हारे आदर्शों का सत्‌ अभिनन्दन होला! 
सत्य-अहिंसा की राहो घर प्रेम अंबुःटरण होता।। 
बापू" बिना तुम्हारे लगती धरती सजल अधूरी। 
लेकर जन्म पुनः भर जाओ, माँ की माँग सिंदूरी।| 
राष्ट्रपिता तुम, भारत माँ केठ अमर सपूत महान।। 


दिल की हर धड़कन कहती है, सुनिष्ट स्वर्ग प्रवासी। 
स्वतंत्रता, स्‍्वच्छंद हो गयी, छायी गहन उदासी।॥ 
डाल-डहाल पर सुमन-सुकलिका, गुमसुम है मन मारे। 
सोच रही सपनों की बगिया-उजड़ी कॉन सँवारे।। 
उधर गयी अस्मिता, बदन से उतर गया परिधान।। 


साँतन बनकर आज देश में, अंग्रेजी विष घोले। 
सदा-सुहागन हिन्दी माँ के, सर पर चढ़कर बोले।। 
“मँ अन्तर्राष्ट्रीय जगत की एकमात्र जग माता। 
मेरे बिना नहीं रह सकता, जगती तल जग नाता”।। 
पूरब-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण सभी करे थशगान।। 


बंद 


खा 
आम्यतिधि 
शिक्ला 
पिता 
जन्मस्थान 


क़ृतियाँ 


कृलियाँ 


सम्पर्क सूत्र 


विशेष 


कवि परिचय 


कृष्ण दस मिथ 'कुश्ा' 

0 _क्व? 

एम0 ए9, थी॥ एड0, 'मदश इक्त को, 
साहित्य रस्न । 
 द्वारिका प्रसाद मिथ । 
शाहपुर, लहरघुर, सीतापुर (57 पा 

प्रकाशित- 

(7).. चेतना के गीत 

(2) गील राष् के 

3). कांध्याकाश 

(4). राष्ट्रीय कार्प्यनि 

प्रकाएय- 

3). ज्योति कलश (शील संकलन) 

(2) आओ करें विचार (निर्बध समह।) 

(3 आज़ादी के 50 दर्ष एकाकी) 

554/44 जी, विशेश्वरनगर, यो0 आनपढग, ज़िए 
दूरभाष-0522-2458203 


'कृष्ण' जी एक ललित गीतकार हैं। इन्होंने अपने ही 
को महराई से देखने की क्रोशिश की है और जो कुछ 
का जामा पहनाने की कोशिश में फ्रयासरत रहते हैं। 
इनके काव्य की विशेषताएँ हैं! 


गीत “जय उन्दुभी बजायेगी?” 


स्वार्थ सिद्धि में वृद्धि धय अब रंच नहीं सह पायेगी। 
भ्रातृ-भावना, समता, ममता, जय दुन्दुभी बजायेगी।। 


स्त्रेद लह से जिसने सींची, उपवन की डाली-डाली। 
बना पराया उपवन मे ही, निर्वासित दिखता माली। 
भाई-भाई हकराव धरा अब, और नहीं सह पायेगी।! 
भ्रातृ-भावना, समता, ममता, जय-दुन्दुभी बजायेगी।। 
जहाँ खुले अम्बर में खग को, उड़ने का अधिकार नहीं। 
और पेट की क्षधा मिठाने, चुने का अधिकार नहीं। 
विह्म-वृन्द में भूखी चिड़िया, क्‍या सद्भाव जगायेगी। 
भ्रात-भावना, समता, ममता, जय दुन्दुभी बजायेगी।। 
बहुत हो चुका अरमानों का, कब तक गला दबायेगी। 
जाति, धर्म के उलझाओं में, कब तक छलती जायेगी। 
मनुज मात्र से भेद धरा अब, और नहीं सह पायेगी। 
धातृ-भावना, समता, ममता, जय-दुन्दुभी बजायेगी।। 
जला ज्योति समभाव-सुजन की, अब अंधियार मिठाना है। 
दूर करे दिल से दिल को जो, वह अवरोध हटाना है। 


मनुज, मनुज के लिए जिये तो, नई सुबह फिर आयेगी। 
भ्रातृ-भावना, समता, ममता, जय-दुन्दुभी बजायेगी।। 


गीत: “रुच तू बढ़ा महाऊ है!" 


मानव-जीवन पाया तने, सच तू बड़ा महान है। 

यह अवसर जो मिला हुडी है, एक बढ वरदान है।। 
जल चर, यलचर, नभचर की गति, सब कुछ तेरे 
ज्ञान और विज्ञान-प्रगति-गति, भी अब तेरे साथ है। 
विश्वबन्धुत्व का भाव लगा दे, इसमें तेरे मान हैं। 
मानव-जीवन पाया तूने, सच मू बड़ा महान है।। १ 


धरती तो हम सब की माँ है, इसे सभी से प्यार है। 
छोटे-बड़े सभी जीवों को, जीने का अधिकार है) 

तू प्रभु की सर्वोत्तम रचना, जगती की तू शान हैं। 
मानव-जीवन पाया सूने, सच्च तू बड़ा मछान है।। 2 !। 


ईष्या, द्ैैष, कपट, छल का अब, जग मे काम मपाः 
क्षमा, दया, समता, ममता का, फिर से जग में ना 
त्याग, प्रेम, सहयोग, कर्म में, तेरे कौन समान हैं। 

मानव-जीवन पाया तूने, सच तू बड़ा महान है।। 


अन्तस्‌ का तम अहं नष्ट हो, पुनि स्नेह विश्वास बढ़े। 
सबके हित की करो कामना, मनुज दिवा सोपान घड़े। 
नैतिकता ही मानवता की, सदा बनी पहचान है। 

मानव जीवन पाया तूने, सच तू बड़ा महान है।। 4 ॥| 


यह अवसर जो मिला तुझे है, एक बड़ा वरदान है। 
मानव-जीवन पाया तूने, सच तू बड़ा महान हैं।। 


[ 98 | 


कवि परिचय 


. न्ञाम॑ डो0 राजेन जयपुरिया 
जन्‍्म॑तिधि 79 अगस्त, 4948 ई0 
शिक्षा एरम0 ए8 (हिन्दी), पीं0 एच? डी0 
सिवास स्थान जयपुर, (कोरापुट) उड्ठीसा 





* प्रकाश्य कुतिया ().. सोपनो के स्वर (काव्य संकलन) 
(2). नीम की छाया (काव्य सकलन) 
$3).. विषयायी (कहानी संग्रह) 

सम्रति रीहर एवं अध्यक्ष (हिन्दी विभाग) 
विनाथक आचार्य कालेज, ब्रह्मपुर, (गंजाम) 
उद्यीसा, 760008 दृरभाष-0680-24697 


विशेष ही0 राजेस अमपुरिया हिन्दी के स्थापित साहित्यकारों मे से है। 
इसको रचनाएँ समय-समय पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
होती रहती हैं। विभिव साहित्यिक संस्थाओं द्वारा मानद-उपाधियों से 
सम्मानित भी हैं। साहित्य की कई विधाओं मे कृतिकार के रूप मे 
हो) अध्पुरिया की उपलब्धियां सराहनीय हैं। हिन्दी जगत को भविष्य 
में इनसे बहुत आशा है। 


(9) 


खो रखा, एकानत! 


भी सखा, मगर धननय तप्तसाा। 
मुझसे यट क्या कराये चले हो? 
पूट रही हर उगर की घूल, 
चिप्रक्री भाल से बन कर भूल। 
खिंजा रही शूल बन कर मुझे- 
रिज्ञा रही वही बन कर फूल।। 


चेंचल लहरों का ही वल पाकर, 


सुधि सागर मे छुबोबे घले हो। 
तिमिर में तनते रहे दूग ये, 
लालायित आलोक-पुंज में। 
ढूँढ रहा अस्तित्व हर शब्द- 
विदेह-वाटिका के कुंज मे।। 
अनुमूँल में निज अभिष्यक्ति छेलु, 
अरुप्य में ही गंवाये चले हो। 
हुआ न पंकिल पुष्प तो कभी, 
शोभित अलक में अबीर संग। 
हुए विदा पलक संपुटों से- 
नीर बन पाहुन स्वप्न अनंगा।। 
युगलाधरों को वेणु के बदले, 
रेणु-रंग से सजाये चले हो। 
ओ सखी; ,..२६६२७७००२०९००२०४ 
बी ० हित रे फित 
(88 ) 


सदियों की रीत 


हो चली वसन-हीना, विगत सदियों की रीत। 


मूढ़ मात्र सा माँझी, 

तब निहारे अकेला। 

सरित पुलिन पर ही जब- 

डूबे उसका भेला!। 
मंक्षधार अकुलाता, लगता अनिल भयभीत। 


आज रहा संभाषण, 
काया शब्द की तौल।| 
मध्य आत्म-लुंठन के- 
क्या श्वांस का ही मोल? 
आह के झरोखे में, अरे! अछह गया अतीत। 


होगा आस्थाओं का, 
अब तो हर पाँव गौण। 
आशाओं का चहकता- 
होगा हर गाँव मौन।। 
आँसू बनते काजल औ' नयन गाते गीत। 


झर गई अंजुरी से, 

सकल शपथों की वेणु। 

शूल हैं बोने लगा- 

अब स्वप्न का ही रेणु।। * 
हो चली है नीलाम, हाथ! चिथड़ाई प्रीत। 


(89 ) 


नाम 

जन्‍्स सिथि 
शिक्षा 

पिता 

प्रकाशित कृतियों 


अप्रकाशित कृतियाँ 


सम्मन 
आवासीय पता 


विशेष 





कवयिशत्री-परिष्य 





डॉ0 खुबसा गिषलत सौम्धा' 
११८-१ 92, 

एमए ए5, जोत एचए दीड,, ६3 एज; एन 7 
स्वत की फष्ण सल्सेगा 

6]. बैन मित्र है 

2). झडनी पी ताकाश 
3). अस्कृतिक दाम 
9. अधक्ानो अडाएसार5 
(2) सजलदेश 

(3). रा्ट्रआलि पूज्य है। 
(4)... कुछ ली बशो हे 
3$5).. घूष की पहली फ्रिरण 


प्रीष्मोत्सप समारात आोद्टा ।इ85 मै हवित-जाट के लिए पुरस्कृत 
कीर्ति कला केन्द्र 

585/8, पुरन नगर, आलगंदाग, हखन: $5 था! 

सौम्या जो रुप-सौन्दर्य-सम्ददना का कंलपिओों है। पलीओ एव वितकाला 
में इसकी बड़ी अभिरुचि है। आक्राशयाफो मथुरा से इनकी कविताओं का 
प्रसारण समय-समय पर छोला रहता हैं 


अह्ितपितपफिक 


६ शा ) 


३2 
दाविन है शब्दों में कहना 

जहाँ पर भीन हैं अपने, वहीं संसार हैं अपना 
उन्हे पाकर लगा हमको, हुआ साकार है सपना 

हे छोटा सा घर जैसे, हो महलों का शहर जैसे 
यहीं हैं धृत्र के गायन, यही हँसलती है ज्योत्स्मा 
जलधि के रत से बादल, पवन के रूप मे पाटठल 
तहों की गोद में मॉसल, सॉबरी नदी निर्वसना 
तितलियों, पाप, पंखड़ियाँ, चहकती रगभरी चिड़ियाँ 
बसन्ती सुख सते तन से, लहर के संग में बहना 
यही उपलब्धि जीवन को, यही समृद्धि क्षण क्षण की 
सुखद अनुभूतियों मंतर की, कठिन है शब्द में कहना 
वाहत प्यासा पयीहा था, नलद आया मसीहा सा 
घलओं इसी आगन में, बरसते यों सदा रहना 
प्रकृति के बिय उभारों को, नियति के चाँद तारों को 
भरंगे दृष्टि में थो ही, यही तो मन्त्र अब जपना 
बर्फ मत सिहरना हम पर, अश्रु मत ठहरना पल भर 
आँधियों भव उराना तुम, वेदनाओ नहीं तपना 


लग रही सुष्षि आहो में, मित्रता बसी चाहों में 
संत अपनत्व हैं सौम्या, बनी सौभाग्य सी घटना 


(६०१) 


हिन्दी गजल 
राज्य राम का या रावण का, सीता को तो इख पाना है 
स्वर्ण-हिरन, इच्छा मरीचिका, भूमि गर्भ में छिप जाना हैं 
बनती आश्रम कन्या झूठी, माँग रहा पहचान अगूठी 
जो समाज से भय खा जाये, उसने कब प्रिय पहचाना है 


शाप मुक्त हो गयी अहिल्या, पर मातम युग पीछे छूटा 
अब संदर्भ खोजना मुश्किल, हर परिचय ही अनजाना है 


अग्नि परीक्षा भी न मानी, नारी की बस यही कहानी 
पुरुषो की शासित दुनिया ने, नारी को अबला माना है 


विरहिन तपसिन बनी उर्मिला, यौघन विछुड्डन भरा सिलसिला 
त्याग कही अंकित न होते, चुप-धुप आँसू बह जाना है 


मथुरा से फिर गये द्वारिका, और दूर हो गई राधिका, 
विरह गीत गा रही बॉसुरी, गोकुल कब लौटे कान्हा हैं 


वस्तु समझ कर बॉटी जाती, दाँव आए का बनी द्रॉपदी 
चीर हरण के अपमानो से, नित कब तक लाज बचाना है 


साधु बने बुद्ध बन लाौटे, देख रही हतप्रभ यशोधरा 
बना प्रेम विरक्ति पथ राही, अब सपनों को पथराना है 


वह पाषाण हृदय निष्ठुर चुप, मान लिया जिसको अपना सब 
मीरा, हरि की बनी दीवानी, उसको पत्थर पिघलाना है 


पीछे मुड़ती उम्र न “सौम्या”, सुधियाँ बस पीछा करती हैं 
परछाईं भी बने अपरिचित यही नियति का अफसाना है।। 
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काश हर! 


पषान/पुरस्थशर 


दुमाई 


कवि परिचय 


हों, महेश 'डिवाकर 
टर आरहरी, पद: 


प्राण गहलकलट मॉफी, दिल्ली रोट, पो, पकवड़ा, 


र्क /च इज आज. इक्षार एड 


पे कागेजी।, घी-एस ही, एय ही. 


४ 


डर व »! ह१%| री 
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हल 
आह, शहर त3 शी निदेशफ हिंदी विभाग, जी. एस एच (पी 
ली  तीमओझ, हडिएर विजनौर।) उत्तर प्रदेश 


कशिक, अु्स्क  अदत, दा, हक्ानों, निधन्ध, शोध, समीक्षा, साक्षात्कार, 
#आाउजल प्रवक्ारिएय, अभाद आहि। 


नफभरल आज मिष स्द्िआ फ्णा मे 


राज एुनल' , आती मर्पहक गयिका, दिलती, 'भाववीधिका', हिन्दी, द्ैमासित 
परकिकः ४-हक फिलीर) 


क मोड परकीयी एक दर्जन से अधिक 
हा कम्पातदत करलियों दो वजन से अधिक 


है. शि2ल की 2 सदी अमेकामेक संस्थाओं द्वारा विभिन अलेकरणों/ 
४ से सपना! 


87, अच्इमशर, भुरधाशाद उत्तर प्रदेश 


करवला 


ऊँचघे सिंहासन पर शैठे, देख्य रखे हर्यादी। 
बिगड़ गये हालात इश के, शाह बर्ली अटालादों। 
कहाँ शास्ति है? फहीं प्रेम हैं? सखद के मरिशारी में? 
अजब तरह की आग लगा दी, उन योशी हम्यारों बा।।॥5: 
'धाँय-धाँय' है देश जल रहा,माँन शहर्धक होगा हैं| 
केबल कुर्सी रहे सलामत, सब काछ अप होता है।। 
दिल्‍ली समझाँता कर लेती, देश-द्ञोंटीं गादारों से। 
सीमा पर यौवन लुट जाता, दुश्मन के इंमियारों सै।।2॥॥ 
कब तक छाती छलनी होगी? बोलो! कब तक हीरे धरे? 
तुम अन्धे-गूंगे-बहरे हो! निशि-धिल कितने चीर मरें।| 
कल तक तो सब ठीक-खाक था, हाथा आज वेया हुआ सदन कौ? 
जाने कैसी हवा चल गयी? अथवा नज़र लगी गलशन को!।9॥| 
यह कैसा मृत्यु का तांडव? विया शिव के यह सेल ले रहा 
पाप-पुण्य में भेद रहा क्या? साथ जीत्रम फल ही रहा। 
कौन जानता था कि हमको, घर मे में की खानी होगी। 
आजादी की इतनी भारी, कीमत हमे धुक्ानी होगी।!4।| 
पता नहीं था फूल, शूल में कब परिवर्तन हो जायेंगे? 
बनकर साॉँप-भेड़िए-चीवे, खुद गुलशन को खा जायेंगे।। 
निज सन्‍्तानो की करतूते, देख-देख माँ रूदन करेगी। 
हाय! अभागी के सम्मुख ही, ममता अपना सदन तजेगी।।5| 
बहुत हो चुका अब यह नाटक, बंद करो हे मतवाला। 
देश-धर्म औ' आजादी की, राजनीति करने बालो।। 
अब न जनता मान सहेगी, पल-पल अत्याचारों फको। 
छोड़ो! शासन, मारो! वरना देश-द्रोही मक्‍कारों को।9! 


रस 
( ३*+ ) 


कक. के + ऊ ६ ५ जूते डेडफर अलहलताओ बस दाना भथा पाए आई कर कृतया५ पाक पर पु 


हर गंगा-महिमा 


बँ3 मेरे लीर पर, बजे मंजीरा-ढोल। 
मन में 4स्तक दे रहे, माता। मधुसय दोल।। 
हैं मी मन को जानती, तू बेटे की बात। 
कब से लगी मुराद हैं, पूरी कर दे मात।। 
भारों हरे हार पर, लेने को आशीष। 
भौँ। करूण वा हाथ तुम, रखो हमारे-शीष।। 
लू जाने, मैं जानता, प्रकद न होता लक्ष्य 
मां! सबको देती रही, होकर सदा अलक्ष्य।। 
काप-कुल, उल-छल वह रहा, माता! तेरा नीर। 
हा कलियुग की वासना, जकड़े हुये शरीर।। 
पंटी के स्वर बज रहे, पहुँच गयी फरियाद। 
तेरी लहरें कह रहीं, होगी फलित मुराद।। 
टूट गया विश्वास तो, जुड़े न फिर विश्वास। 
पलभर में पैदा करे, माँ! तू ही मधुमासा। 
गंगा हे# तह बैठकर, देख रहे जलधार। 
करती चन्दा की किरन, लहरों से मनुहार।। 
कल-कल, छल-दल बह रहा, गंगा! तेरा नीर। 
युगों-युगों से हर रही, तू धरती की पीर।। 


६ 95 ) 


कक ३0.360: रब - जे 


कादि-परिचय 


नाम हरेन्द्र देवा 

अनन्‍्म-विथि शक आज 8 52 

कम्म-रथास मजूर गही, अलीगढ़ 

शिक्षा एम, ह किसी, फर्सशासा, समा पारता: 
थी. एड,: गोल मैहजिस्ट 

सम्प्रति क्षेत्रीय लेखा दाग्रीनिय (सेना) आगरा में अनुभाग : 

सम्पर्क सूत्र 39, ऋषिपुरम, सिकरम्दरा बदला मर्ज सुरेन्द्र खिनेा 
दूरभाष : १87904 

विशेष देवा जी सुललित गीतकार हैं। एक औए देवा भी की रथ 


प्रातियादी विचारधारा के दर्शन होते हैं, शो दुदधरी 

गीतों का भी इम्हॉने प्रफ्ान किया है। आवशइवाएगी 
से समय-सभय पर हुलकी कविताओं का प्रसाश५ 
इनकी अधिकांश कमिनाओं में काकतिशत पीड़ा 
अभिव्यक्त हुई है। फवि-सम्मेलती में समय-सप्रप ! 
जाते हैं। अलीगद अनपद में अम्मे इस कि से क्ड 
आशर्ह हैं। 


(96 ) 


से मयल्‌ 


एक निःशुर से जया जुद गये ये नयन। 
इन-दिन अत उननीे रहे थे नयन।। 
पैर नयनों ने क्या मौन पाती लिखी, 
मुझको दुनियां निराली सी लगने लगी। 
मन ये छूमे लगा चौंद-तारे-गगन, 
एक बंशी की धुन मन में बजने लगी। 
ऐसा क्या हो गया खुद से बेखुद हुआ, 
हर शहर-गाँत ढूंढे तझे ये नथना। 
मुक्षकों कोई गली अब न लागे भली, 
अब से तेरे शहर की गली देख ली। 
भीड़ में भी अकेला लगे गाँव ये, 
जेब से तरे अधर की कली देख ली। 
में चल जो कक मेसी मंजिल है तू, 
दूढ़ते दुँदते यकते गये ये नयना।। 
ये ब्ियाबान जंगल हुई जिन्दगी, 
कैसे कदमों में तेरे करूँ बन्दगी। 
है तपन ही तपन है अगन ही अगन, 
अब तो आँसू ही आँसू हुई जिन्दगी।। 
तेरी मुरत में सूरत ये है देख ली, 
मुस्कुराना भी भूले मेरे ये नयन।। 
पा एक उम्मीद में उम्र कटती रही, 
शैशनी की किरन एक दिन आयेगी। 
फिर उठेगी महक इस लुटे बाग मे, 
थे हृदय की तपन एक दिन जायेगी। 
अब बहुत हो चुका प्राण दीपक जला, 
डूबने अब लगे हैं मेरे ये नयना। 
रेल 


( 9) 


सतरी दोड़े 


अर्थ व्यवस्था रच रही, कैसे-कैंसे होगा 
गिरवीं गैया खेन सब, गिरवी शुमकी शींग!। 
शिक्षा-दील्ञा व्यर्थ सब, बन कुटिल संयोग! 
आबोदाना दूँढ़ते, लिये कटोरा लोग।! 
बेबस जनता ने चुने, भांति-भांति के नागा 
दंशित संसद डालती, नीले-पीले झाग।। 
पैंठ लगाई वक्त ने, रसे अज़बे योग! 
टके सेर में बिक रहे, बुद्धि विशारद लोगा। 
मुल्क अठारी पर चढ़ा, धन्दा छूये हाथ। 
“बुधिया“ भूखी मर रही, “होरी" हुआ अनाथ।। 
सब राजा बेढंग हुये, फैला अभि विक्षोभ। 
पगडढंडी से राजपथ, जाग उठा विद्रोह।। 
फ्रगुनाई ऐसी चली, हूटन लागी देह। 
दिल दर्पण टुकड़े हुआ, नैनन बरसत मेह।। 
देवरिया अंगना खड़ा, भाभी मले गुलाल! 
रस भींगी ग्रेयसि खड़ी, मनुआ करे मलाल।। 
राधा हर गोरी लगे, श्याम लगे हर बाँक! 
दिव्य लगे हर पांखुरी, मुस्काती हर आँख।। 
फागुन छुप-छुप बॉचता, ग्रेम-विरह के छन्द। 
घूंघट पट खुल-खुल पढ़ें, उठे केसरी मगंध।। 
आँख लड़ा कर दे गया, सुधियों की सौगात! 
लगे अंधेरी रैंन में, मधुर चाँदनी राता। 
दृष्टि मिले जब दृष्टि से, उपजे, नूतन दृष्टि। 
ऊँचे-नीचे पग पड़े, मीठी लागे सुष्टि।। 


(४8 


जम्म-स्थात 
शिक्षा 


कवि-परिचय 
तालेवर मधुकर' 


5 [०4785 

खाम- काला अरलो 

शअिला- फिरोजाडाद (तर प्रदेश) 

एग. 8 3फिश्दी साहिसा; 

सवए ओ बा राम 

६१. अन्राजलोकरन 

63. 8९ मोह के मभ से आओ 
मधकर' ४ (8 सम्बेदन शील कवि हैं। आकाशवाणी के दिल्‍ली केर 
द्रारा आयोजित मरलिल कवि-मोष्ठियों मे हिस्सेदारी। दिल्‍ली महानग 


में होने वाले कवि -साथेलनों में इसकी निरन्तर हिस्सेदारी। फिरोजाबा 
जिले में कम्मे हुश दि से शिम्दी-जगत आशान्धित है। 





दंफ्०ब० पद 


व्रत 


( 99 


गीत 


जब तक साथ चले जीवन में लाता था पथ मह्का-महका 
आया मोद बिछह गए तुम पर भटक रहा में काका-बहका 


ख्वाहिश का ननहा-सा गौधा हुआ अंकुरित मन के भीतर 
एक-एक कर लगी चटठकने कल्ली-क्रत्पना तन के भीतर 
आंखों में मधुमास मिलन का सजने लगा प्रेम-रसत्सव बन 
जागी एक अजीब भावना मदमाते यॉबन के भीतर, 
कांपे होठ अचानक मेरे छाया मौसम दग्ध विरह का, 
आया मोड़ विछड़ गए तुम पर भटक रहा में बहका-बहका। 


कैसे पहुँच गए प्रिय बोलो अफवाहों के बाजारों में, 
पिरे हुए दिन-रात आपसी सनन्‍्देहों की तलबारों नें, 
राजनीति के गलियारों में चर्वाओं बैठ लगे पोस्टर, 
तस्मीरें छप रहीं तुम्हारी सारे दैनिक अखबारों में, 
सुनकर चिंगारी-सी फूटी बदन हो गया वहका-दहका, 
आया मोड़ बिछड़ गए तुम पर भटक रहा में बढ़का-बहका। 


जैसे भी हो मोह-नगर की चकाच्रॉँध तजकर आ जाओ, 
ओढ़ सादगी की चूनर को फिर से मन्द-मन्द मुस्काओ, 
बहुत हो चुका पछतावे की तोष नदी में बहते-बहते, 
देख चुनौती के दर्पण कौ बार-बार यों मत शर्माओं, 
तरस रहा स्वागत करने को घर का आंगन लहका-लहका, 
आय मोड़ बिछड़ गए तुम पर भदक रहा में बहका-बहका। 


बकिएप 


| 488 ) 


गीत 


अंधकार जब तक दुनिया में फैला है भाई, 
तब तक में भा दिशा-दिणा में दीप जलाऊंगा, 
एक अभियान चलाउ)गा, 


पहला अंधकार कला जिसे धर्म करता पोषित है, 
सहज रूप मानवता का इस तरह बहुत होता शोषित है, 
पाकर शरण धर्म को थे तो, 

दिन दूना गढ़ता आता है, 

जब तक हिंसा की चपेट में जकड़ी हैं ये दुनिया सारी, 
तब तक में भी एक रहो क्या पाठ पद्ाऊँगा, 

एक अभियान घलाऊँगा ,...... 


दूजा अंधवार गोदी में भेदभाग के खेल रहा हैं, 
जाति-प्रधा के परिणामों जप अब शक भारत प्लेल रहा है, 
कोयल घायल पायल (टी माँचे की ब्रिंदिया भी छूटी, 
पूछ रही है मना दोदी भरी जवानी किस ने लूटी, 

जब लेक जुँल्‍्मों वी नोटों में सोई हे ये दुनिया सारी, 
तब तक में भी आय प्यार वय बिगुल बजाऊँगा, 

एक अभियान कलाऊँमा ,,. ,. 


तीजा अंधकार काला जुड़ा हुआ आतंकवाद से, 
अर्थनीति से राजनोति तक 3.8 ही विवाद से, 
जब तक दोहरी नैतिकता में उलझी है ये दुनिया सारी, 
तब तक में भी जीवन-मूल्यों को महकाऊँगा, 

एक अभियान चलाऊंगा,...... 


चौथी अंधकार आपस में अविश्वास का बना हुआ है, 
हसीलिए तो फूट डालने घालाहम पर तना हुआ हैं, 
उच्चति का प्रकाश घर-घर में जब तक कदम नहीं रखेगा, 
तब तक मेरा प्रण दीवाली नहीं मनाजँगा, 

आरती नहीं सजाईगा, 


नाम 
जनन्‍्म-तिथि 
जनन्‍्म-स्थान 


शिक्षा 
सम्पर्क सूत्र 


प्रित्ता 
विशेष 


कवयित्री-परिचय 


ओऔमती रमा सिर 

39 9 -5% 

शाम-धोजाही 

पोस्ट र्नणोत 
जमपद-बहरशाइुल उत्तर प्रटेशा 
बो0 ए0 

१0/78 इन्ही नगर, लखनऊ 
दुरभाष : पी पी 2450707 
स्व0 गजेराल सिह 


औमती रमा सिंह की अधिकाश ऋऊविताए कक परक्ष है। हुशाके अधिरे 
इन्हींनें बाल-कवियाएं भी लिए! हैं। कई अख्टाओं नदी पाशाधिकारि 
सदस्या भी हैं। जीवन-पथ के कट की की चुभन हाफ़ीनि करर्गधित 
चारों और के वातावरण में बालता से पाई है जो कि आम्तः के छोते 
सहज ही क्राव्य रूप में प्रस्शणिल हुई आन पहुती हैं। 





अश्लपो9०५ 
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कृपा की याचना 


मुरुदेय लुम्हार चरणों में, में अर्जी लेकर आई हूँ, 
दर्शन देंगे रहना हरदम यह अर्जी मे लिख लाई हूँ। 


हो कष्ट भले तुमको गुरूवर, पर अर्जी मेरी पढ़ लेना, 
अनुकम्पा कर स्वीकार सभी, अर्जी की शर्तें कर लेना! 
इस यरी तिमय हैं छोटी सी, यह अर्जी में लिख लाई हूँ, 
गुरदेख तुम्हारे चरणों में, में अर्जी लेकर आई हूँ। 


आशीष और वरदान संग तुम ज्ञान हमें देते रहना, 
दिम-दिन हो थूना भक्ति-भाव निज कृपा-दान देते रहना। 
मैं भक्ति, शक्ति, अद्धा, पूजा, भण्डार मांगने आयी हूँ, 
मुख्देव तुम्हारे चरणों में, में अर्जी लेकर आई हूँ। 


तुभ वच्धनीय हो सदा सभी वन्दना तुम्हारी किया करें, 
कर नमन आपको प्रथम, शुरू अपनी दिन चर्या किया करें। 
बस यही भावना भरी रहे, यह विनती करने आयी हूँ, 
गुरुदेव तुम्हारे चरणों मे, में अर्जी लेकर आई हूँ। 


तुमसे ईश्वर का ज्ञान मिला, वह ज्ञान हमे देते रहना, 


तुम विधा बल के सागर हो, मुझको सन्‍मति देते रहना। , 


बस यही आज़ अपनी अनुनय, तुमसे मनवाने आई हूँ, 
गुरुद्रेव तुम्हारे चरणों में, मैं अर्जी लेकर आई हूँ। 
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2; 
की 
। 
ईंफेण्लीफिक किन ४" 
४ 
है 
है! 
ज 


टच 
मन-मल्दिर की मुरत 
प्रभु तुम मेरे मन-मन्दिर की मुरति वन दर्शन देना, 
संगी साथी रिश्ते नाते, सबने किया किनारा हैं, 
मुख भी अपना, दुख भी अपना पम-पथ वार न्यारा हैं! 
पीड़ा मे परिवार घिरा है चाथ सुरक्षा कर देना, 
प्रभु तुम मेरे मन-मन्दिर की मूर्शत बन दर्शन देगा। 


अर्न्तमन की सुप्त व्यथा ये, बोलो किसको दिखलाऊ, 
तेरे ही आगे में स्वामी जी भर कर रोऊेँ गाऊं। 
चघात और प्रतिघात सहे, आधात और फिर मत रैना, 
प्रभु तुम मेरे मम-मन्दिर की मूरति ब्रन दर्शन देना। 


तनिक सहारा भी दोगे यदि, दीखैगा जीवन प्यारा, 
उसी सहारे की नौका से, होगी पार कठिन धारा! 
दया-दृष्टि दिखलाते रहना, कृपा दृष्टि के कम कर देना, 
प्रभु तुम मेरे मन-मन्दिर की मूरति बन दर्शन देना! 


प्रभु तुम मेरे हो या सबके हो, इसकी खुशी अपार मुझे, 
तुम सबकी रक्षा करते हो, नहीं भेट स्वीकार मुझे। 
अन्धकार की घिरे न बदली और दुःख अब मत देना, 
प्रभु तुम मेरे मन-मन्दिर की मूरति बन दर्शन देना। 


प्रभु न आशा कभी तोड़ना, रिश्तों ने सब कुछ छीना, 
टूट गई यदि आशा मेरी, मुश्किल में होगा जीना। 
कोठि-कोठि वन्दना ली मेरी, जीवन की नौका खेना, 
प्रभु तुम मेरे मन-मन्दिर की मरति बन दर्शन देमा। 


| 94 ) 


कवि-परिचय 
हा, सैदयद मकाबूल अली 


$ व कसम 

ही 2,, एम एस , हम ही , एल एल, वी 
सैयद मकसद अली 

मुपजर महा सुपलज गा! जबलपुर मध्य 
प्रदेश) 

दृश्भाष शव 86 


सम 8 मे इन्दाइ्क क्लब दारः राष्ट्रीय एकता हेतु पुरस्कृत, 98| 
मैं मा जरुचरल फ्रशम ॥(?" सम्मानित मध्य प्रदेश आचलिक साहित्यकाः 
परिक्ा३ द्वारा आयोजित प्रन्नीय महासम्मेलन (28 मई, 4993) मातनपुः 
मेलशहा जिला अवलपुर में नागरिक अभिनन्दन, मध्य प्रदेश साहित्यका' 
मंध द्वारा क्‍0:%ए में थ. कुल लाल दुबे क्षेष्ठ सेवा सम्मान, गणेशोत्सः 
मांगलि गंढा बाजार ड्रार ॥8% में कमी एकता सम्मान, मध्य प्रदे! 
जैश्वक शध हाल दारा काव्य रत्न सम्मान, युवा भारती मच द्वा. 
अकष्र इलपाबादी सम्मान। 

हैं, सैौछपद मऊबान अली, अनपद-जबलपुर के मशहुर शायर हैं। कवि 
अम्मेलनोी एव मुष्ठायरों मे समथ-समग्र पर आमंत्रित किये जाते हैं। देः 
की विश्वत परइ-पविकाओं में इनकी रचनाओं का प्रकाशन सन्‌ 970 
हो रह्य है। 
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के अमन मत 


गजल 
इख्लाको मुहाथत को अगाना ह दोस्तों। 
पैगाम ये जहाँ को सुनाना है दोस्तों! 
हिन्दू हो मुसलमान हो, सिकय हो था उसाई। 
ऐसा शी एक पाठ पढ़ाना है डोझपों।) 
अपने वतन में आते हैं नफ़रत के जलजले। 
हँसते हुए इनको भी निभाना है दोस्ती।।! 
हर तरह के बलन में जो बिखर पड़े हैं फल! 
उन सबका एक घर भी बनाना है दोश्तों।। 
छाई हुई है हर तरफ नफ़रत और जहालतल। 
लोगों के जेहन से ये मिटाना है दोस्तो।! 
“मकबूल” तो चला हैं सुकू की तलाश में। 
हर कौम को गले से लगाना हैं डोस्ती।। 


[49 ;। 


अजल 

स्अल्द में इठ को बसास्ता आने तो दे। 
विकलिया सिन्‍्यारियाँ वेदारियाँ पाने तो दे।। 

याद का सर और नबपे हैं उफक की सुरखियाँ। 

अपने चेहरे पर मोड्छ्ात के निशां आने तो दे।। 
लिस्स हो टोवार एकल है मगर मेरे खुदा। 
तुम मझ शायूसियों दा थे मो दाने तो ३ 

5 जब थे तेरी चाहत पे तिरे रूख़सार पे। 

जी गजल हो जाये महफिल में जरा गाने तो दे।। 
गेरी गाहलों मे रहो या मेरी आवाओं में तुम। 
पहले दुनियां में गहो मूल" हो जाने तो दे।। 


रद ० पक बदन 


| छा) 


हि मु 


सामे 
जनन्‍्म-तिथि 
जन्म-स्थान 
पिता 
शिक्षा 
स्थायी पता 


स्थानीय पता 
विशेष 


कवि-परिचय 


मिरजा अंकर लालः शंकर ' सरल 
45-05-फ6 

गोरखपुर (उतर प्रदेश। 

जी स्याम लाल 

एम, एस, सी. ।मणित) 

द्वारा श्याम जाल, दाउडपुर गोरखपुर 
दृर्भाष . 227300" 

सहायक लेखाधिकारी, वप्तीकाा गंगा विहार कालोनी, इलाहाबाद 


सामाजिक परिवेश के यथार्स व विश्विंकलाएं प्राय, मन को मंधती रहती 
हैं। ऐसे में भावुक व सवेद् नील एन अपनी भावाभित्पकि के शिए शब्दों 
के समुद्र से शब्दों का चयन करने मे सफल हो ही आला है। 





#केल्ब कि रकषिण 
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ये कैसा है विकास 


पचास वर्षों बाद का 

थे कैसा है विकास 

लाखो-करोंडों को तन ढकने को 
नहीं उपलब्ध है' जरूरी लिबास 
उनके लिए छतों की मार्निद है 
खुला-खुला विस्तुत आकाश 
कितनों के लिए अंतहीन बनी 
रोजगार की तलाश 

ठोकरे खाते-खाते कितने हो जाते 
तवथाकधित जीवन से हताश 
अक्सर करना पड़ जाता 

बहुतेरों को है उपवास 

असंख्य अभी भी जी रहे हैं 

बन कर ताकतवरों के दास 
खटते-खटते हो जाता है 

उनमें रूणाता का वास 

बहुधा दवा अभाव के कारण 
उखड़ जाया करती है सांस 
पत्नी-बच्चों के जीवन से 

मिट जाती है बची खुची उजास 
दबे-कुचलों को गम में डुबो कर 
गीत संगीत कैसे है आता रास 
संवेदना शून्य बन आज का मानव 
ईश्वर्यंश होकर क्यो करवाता अपना उपहास 


(09 ) 


झाहइने 


घर घर में 

संग्रमी सदाचारी नंदन हो 
भाई-बहन के बीच 

प्रेम का अटूट बंधन हो 

जीवन में सत्य-सरलता 

और साल्विकता का अवलंबन हो 
अभिभूत प्रेम से मानवता जगे 

न कहीं हिंसा हो, न क़ैंदन हो 
कार्य के प्रति समर्पण रहे 

प्रयास इस दिशा में कभी मंद न हो 
नियम-कानून का पालन हो 

न कि इनका उल्लंघन हो 
जन-मानस की समस्याएं सुलझे 
कुछ ऐसा ही प्रबंधन हो 

अच्छे गु्णो को करे आत्मसात भी 
न कि केवल ईश वंदन शो 

ऐसे जीवन आदर्श प्रस्तुत करें 
कि सर्वत्र अभिनंदन हो 

विश्व पटल पर इस देवभूमि का 
सही मायनों में अंकन हो 


बीक्षिण बंदिणप ० 
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कवि-परिचय 


हा सुनील कुमार अग्रवाल 

8-07-959 

हल्द्ानी (नैनीताल) 

श्रो राम गोपाल अग्रचाल 

एम एस, सी.; पी. एच. डी. (जन्तु विज्ञान) 
कठिता, गीत, नवगीत, गजल, हाइकु, लघुकथा, 
निम्नन्ध, लेख एवं संस्मरण 

(3) अंकुर' कविता संग्रह (शिक्षा प्र), आगरा) 
(2). (वृक्षमित्र' खण्ड काव्य (रूचिका-कृति प्र), कलकत्ता) 
“नई शरती के नाम”, "प्रत्यअ्चा', “हाइकु-999”, “हिन्दी गजल पच 
“"कवितायन”, “हे मातु भूमि भारत”, “शब्द संगम”, “कलम 
जिंदा हैं" सहित लगभग दो दर्जन संकलनों में। देश भर की पर 
में निरन्तर प्रकाशित। 

(7). अखिल भारतीय साहित्य कला मंच द्वारा “साहित्य श्री स्‌ 


(2)  अर्न्तराष्ट्रीय शान्ति प्रबोधक महासप्त द्वारा “राष्ट्रीय हिर्न्द 
समस्त्रात्दि सम्मान” 


(3). भार्वापण द्वारा 'साहित्य श्री' सम्मान 

(4). अग्र-समाज पश्चिमी उत्तर प्रद्रेश शाखा द्वारा 'साहित्य सेवा रे 

(5). 3 अ, भा. हिन्दी साहित्य सम्मेलन गाजियाबाद द्वारा 'काव्य औी 

(6) आचार्य श्री चन्द कविता महाविद्यालय एवं शोध संस्थान है 
द्वारा 'राष्ट्र सचेतक' सम्मानोपाधि, आदि। 

आकाशवाणी रामपुर द्वारा 

() “संकेत” वैचारिक मंच 

(2). गंगा-जमनी साहित्य मंच चंदौसी 

एस0 एम0 पी0 जी0 कॉलेज चदौसी के जन्‍्तु विज्ञान विभाग में 

स्वप्निल सदन, रानी बाग, सुभाष रोह, चंदौसी, मुरादाबाद (उत्तर 

दूरभाष : 20242 





क्टेन्द 
- (॥॥) 


अनुत्तरित प्रश्््‌ 


देखते सब लोग, सझू-तन 
और फल, पुष्प, पत्र। 
जड़ की गुमनामियों को, देखखा है कौन? 


भवन और अटूटालिकाएं 
दीखतीं चहुंओर सबको। 
आधार्सशिला, देखता हैं कौम? 


नर्तन, मुस्कराते अधर्ों का 
देखते सब लोग) 
पर अन्तस पीड़ा को, देखता है कौन? 


दीप से प्रकाश किरण 
हो रही है परावर्तित। 
दीप की बाती झुलसती, देखता है कौन? 


झिलमिलाते, मुस्कराते 

मोतियों को देखते सब। 

गर्भ में, सीपी की पीड़ा, देखता है कौन? 
प्रषात निर्शर, नीर निर्मल 

प्रतिध्वनित होता है, क़ल-कल। 

पाषाण का छिद्वित हुआ तन, देखता है कौन? 


बडे? बंकि तरफ 


६ 543 + 


संसूति संबेदन 
दीपक नीरत जलना 
अग आलोकित करना 
अनुकम्पित हों 
बने का संकेत ने देना। 


जल अविरल बहना 

सदा सुदीर्घ रहना 

गर्तों में मिर 

जढ़ता का संदेश न देना। 


एो। सिंत नित खिलना 
सुरक्रित शोभा देना 
कर्कशंता को सहना, किन्तु 
ग्लाम न शना। 


विहग। उड़ड़यन उत्‌ रहना 
परिक्लांत होकर 
पिजर में 
बंदित न रहना। 
भू के तुम हिमशिखर उत्तस 
करो तुम नभ स्पर्श 
निर्मल नीर सरित को देना 
उतंक, उञ्उबलित रहना। 


वृक्ष| तुम रहना हरित 
तन हो कितना क्षत-विक्षत 
हर आधात तुम सहना 
कलित-फलित ही रहना। 


( 73 ) 


पथ 


जज 


नाम 
जन्म-लिथि 
शिक्षा 
पिता 
सम्पर्क सूत्र 


सम्मान 


विशेष 


क्रवि-परिचय 


अशोक पठसारिया नादान' 
६ )5०5४४७8६ 


एम0 (+ भगौल आनई 
थी कैलाश किशोर पह्सारिया 
हस कूटी, रेन्ल मुहाला बढ़ा लिघौरा 


बन्द 


नलीकमगढ (मध्य प्रदश)-47233 


दुर्भाष : [0768) ४84722 
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सरस्वती साहित्य सम्मान-सरसख्लोे साशिः 
कविवर नैथिली शरण गुप्त क्ामान-साहितयक 
अथूरा 

साहित्य भी सम्मान-अरकिन्द प्रकाशन कै: 
काव्य-साधना पुरस्कार-महारफ्ल दलिय साहि 
पद्म श्री स्व लक्ष्मी नारायण दुधे सम्मा' 
पानीपत 

सरस्वती प्रतिमा सम्मान-सरस्वती साहित्य 
पृथ्वीपूत्र सम्मान-राजेशवरी प्रकाशन, पूणा 


साहित्य शिरोमणि सम्मान-सुरक्षि साहित् 
खण्डवा 


राष्ट्र सचेतक सम्प्रनोपाधि-आचार्य ओचद 
एवं शोध सस्थान हँदराबाद (ऑँध्र-प्रदेश) 


'नादाम' जी हिन्दी के उदीयमान कवि हैं। इनकी अऑए' 
के संघर्षपूर्ण जीवन की विसंगतियों को उकेरने का 
होती हैं! लघु-पत्र-पत्रिकाओं में इनकी कविताओं 
समय पर होता रहता है। 
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गीत : “कैसे आयेगी खुशहाली” 


नहीं सहा जाता अब हमसे, बाग उजाडे उसका माली। 
इसीलिये मजबूर हाथ ने, सही समय पर कलम उठा ली।। 
अगणित रावण और दुशासन, चौराहों पर डेरा डाले। 
बहिन और बेटी की अस्मत, का सौदा हो करने वाले।। 
और पेट की आग, गरीबी, जिस्मों को खुद करे हवाले। 
ऐसे विकट समय मे कैंसे, मुस्काये अधरो की लाली॥।। 
इसीलिये मजबूर हाथ ने, सही समय पर कलम उठा ली।।॥॥ 


पूंजी पतियों, चोर माफियों, गुण्डो, के हो देश हवाले। 
और देश के कर्णधार जब, करते हो नित नये घोठाले।। 
गांधी के हत्यारे हो जब, शासन सत्ता करने वाले। 
ऐसी विषम परिस्थितियों मे, कैसे आयेगी खुशहाली।। 
इसीलिये मजबूर हाथ ने, सही समय पर कलम उठा ली।2|। 
ननहें -ननन्‍्हें हाथ भोर से, कागज पत्नी, चुनकर लाये। 
सांझ सकारे झूठन पाकर, मुआ पेट की आग बुझाये।। 
अधनंगे मानव के पुतले, फुटपाथों पर जब सो जाये। 
बिना दक्षा दम तोड़े रामू, ठण्डी हाड़ कँँपाने वाली।। 
इसीलिये मजबूर हाथ ने, सही समय पर कलम उठा ली।|3॥। 
प्रतिभाओं के अरमानों को, कुचले खुद कानून हमारा। 
आरक्षण और जाति पांति पर, चले देश में उल्टी धारा।। 
नॉजवान घर-घर बैठे हों, बनी चाकरी एक सहारा। 
तन-मन पर पैबंद लगे हों, कैसे आज मने दीवाली।। 
इसीलिये मजबूर हाथ ने, सही समय पर कलम उठा ली।।4!। 
भ्रष्टाचार पनपता हैं, मंहयाई सुरसा सा मुंह फाड़े। 
ऊपर से नीचे तक रिश्वत, का फैशन जब आये आड़े।। 
और बक़ता के ठेके हों, शिक्षाविद सब झण्डा गाड़े। 
सस्ता है इन्सान और, कुत्तों की होती है रखबाली।। 
इसीलिये “नादान” हाथ ने, सही समय पर कलम उठा ली।5!] 
करत के 
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ड्न्क ््श्स झ्ेँ हिलदुस्ता करू हमारा का है. 
ज्सेा ग्य है 
आज देश के क्ररमधार को, हिजड़ा ने ऋलकारा है। 
भ्रष्ट शासको हटो आज्ञ से, लिन्दस्वान हमारा हैं।। 


पदलोलूपता और स्वार्थ में, तुमने तुष्छ ना देखा। 
सत्य अहिंसा न्याय प्रेम, को किया सदा अनदेखा।। 
भ्रष्टाघारी रिश्वतखोरी, पैलाया तुमने आतंक! 
भाई-भाई में आरक्षण ने, आज खींच दी रेखा।। 
इसीलिए ये एबश तमाचा, गाल तुम्हारे मारा हैं। 
भ्रष्ट शासकों हटों आज से, हिन्दुस्तान हमारा है।।।[] 


रखा ताक प९ शष्टृहितों को, और खजाना साफ किया। 
उठा दिवारें धर्म आति की कैसा, ये इन्साफ किया।। 
बोट की खातिर मंदिर मस्थिद, का छेड़ा तुमने झंझट। 
कई बार घुटने टेके, और गददारों को माफ किया।। 
इसीलिए तुमको चेलाने, पहला झटका मारा है। 
भष्ट्र शासकों हटा आज से, हिन्दुस्तान हमारा है।।2!| 


पुर्षोचित युरूषार्थ छोड़तर, जो भी तुमने काम किया। 
घोटालों पर घोटालों 'नादान' , देश बदनाम किया।। 
जनता की नजरों मे गिरकर, खो दी तुमने अपनी साख। 
सोने की चिड़िया का भारत, उसका काम तमाम किया।। 
लिए कटोरा भीख मांगते देखा तो, फटकारा है। 
भ्रष्ट शासकों हटो आज से, हिन्दुस्तान हमारा है।।3!। 
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मा 

प्राहित्यिक भाम 
ब्लमम-लियि 
जन्म स्थान 
पिता 


रत 


पति 
शिक्षा 


र्तमान व्यावसाथ 
बेखन विधाएँ 
काशित कृतियाँ 


सरण 
गम्माले 


म्पर्क 


कवि-परिचय 


डो0 (शीमती) नीरज शर्मा 
हाए मोरज़ सुर्धाश 

87-0० 598! 

शजनऊ 

$ने शपन्दनाश उर्फ 
(रिंदा0 इमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ओ एन जी. सी.) 

दीमती ललिता शर्मा 

(शिटिए) शिक्षिका) 

ह0 सधौश शर्मा 

थी. ए एम एस, (गुज्ञरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी) 

ही ई, एम, थी, औ डिप्लोना इन जर्नलिज्म एण्ड मास कप्युनिकेशन 
धिकि/सा (निजी) 

क्रविता, गीत, दौदे, गज़ल, निबन्ध, व्यग्य इत्यादि। 


क्षिपित्र पत्र-पत्रिकाओं में अनेक बार कविता, व्यग्य, निबन्ध, लेख इत्यादि 
का प्रकाशन, सोन चिरिया, नई शती के भाम एवं अन्य अनेक सकएणनो 
में रचनाएँ प्रकाशित। 


आकाशवाणी नजीबाबाद से समय-समय पर वार्ताओं का प्रसारण। 
अखिल भारतीय साहित्य कला मच, चौंदपुर द्वारा "साहित्य श्री' सम्मान| 
अँमिनी अकादमी पानीपत द्वारा, 'रामवृक्ष बेनीपुरी जन्म शताब्दी' सम्मान। 
विद्या नर्सिंग होम आर्य नगर, नई बस्ती, बिजनौर 

दूर्भाष : 07342-26298 
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कट 
कैद 


मीं कहते हैं किसे? 

जोटे से तु बीज को 

अपने रक्त से 

सीचकर 

एक जीव का रूप देने बाली 

स्त्री! 

अवश्य पहुँचाती होगी। 

उस तक 

नन्हे अनजान जीव की 
हँसी-रूदन या फिर 

चीवत्कार। 

हर क्रिया-कलाप को 

महसूसती बह 

करती हैं एक 

नन्‍हें जीव का सजन 

जो जीता है उसी की तरह 
उसका दिया जीवन। 

फिर क्या हो गया उस माँ को? 
क्या करवाते भ्रूण हत्या 

उसे नहीं सुनाई देती ् 
वह चीत्कार? 

जो कहती अपनी माँ से 

मुझे मत मार, मत मार, मत मार 
मुझे मत मार! 


इंछि+रफि-बकत 
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बिनती 


धूप-चंदन पुष्प धरकर 

थाल तुम सुन्दर सजा लो, 
देवता का रुप हैं वे, 

आरती उनकी उतारो।। 
विरह कंटक से गलित हैं 

पग न देना घाव कोई, 
भंथ पर मेरे सजन के 

फूल बरसाना बहारो।। 
युगयुगी की तृषा मेरी 

उनकी अब मिट जाएगी। 
वही है करबद्ध विनती, 

नेह बरसाना सितारो। 
कल अचानक देख उनको, 

भाव-सरिता बह चलेगी। 
कह न पाएँगे बयन कुछ, 

हाल कह देना निगाहों। 
जन्म बीते तरसते यूँ, 

अब मिलन की घड़ी आयी। 
फिर न कोई छीन ले तुम, 

शीघ्र ले चलना कहारो। 
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नाम 
उन्म लियि 
शिक्षा 

क्म्स स्थान 


पित्प 

प्रकाश्य कृतियाँ 
वर्तमान पता 
विशेष 


कवि-परियय 


विजय क्ृमार 'बॉलिम्तू 
फिर हा फू 

मी गे छत, लए 55 
जाम- पर हे, गे निगरू उनायंद हयात 


आर । 
«5१ 20323 


रब 





स्व बड़ी पसाए परहाहता 


नव गुजन (छ्ाल्य-साप्ाहम 


343/26, कषा। विहार, शोरवानी सपा, सुलम सरपय, इलक्ार' 

श्री विज्ञय कुग्गर अजिम:! सिन्‍्दी के उद्दीयमान करते और शिग्ही क 
सैया के प्रति उत्साह रखने करे गरुण है। इमसें तजर्त कथा जद 
उप्र कौशान खूब है दाद विद्याप परश्िगोशिय में छई ढार पुरस्कृत 
हे धुके हैं। काएा के अभिरिल निकाय शाह मे भी इनको विशे 
अभिरुचि है। फ्रधामीध शंस्या प्रदान द्वारा कति डी परम मे 
सम्पानिश भी है। इस शछाग कॉम भंग सुखाने फारिक के पति हि 
काग्य-जगत आशानिल $#] 


सीट रत रफि 
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कर्म और किस्मत 


एक समंधथ की बात अउ्स छिठ्ठ गई कर्म और किस्मत मे, 
मेरा हाट रादा होला है, मानवता की उन्नति मे। 
बोला कर्म, सुनो, ऐ किस्मत! में ही सबका कर्ता हूँ। 
मानव सहिल सभी जीसी की उदरपूर्ति में करता हूँ। 
पाप-पूृण्य गुझलसे ही होते, मे ही सबका भर्ता हैं। 
सन्मार्ग दिखानतार मानवता का में ही लो उद्धर्ता हूँ। 
सूरज की गरमी मुझसे है, घन्दा की शीतलता भी। 
सागर की गहराई मुझसे, अम्बर की ऊँचाई भी। 
उत्थान-पतन सब मानव का ऐ किस्मत! मैं ही करता हूँ। 
उन्नति बेड उत्तुक शिखर पर मानव को में करता हैं 
इसलिए म्रेष्ठ में तमसे हूँ इस सृष्टि में जून ले ऐ किस्मत! 
मान अच्छतला तू मेरी सुन दासी मेरी ऐ क्रिस्मत।' 


फिल्मल बोली, “सुनो कर्म! इतराना अच्छी बात नहीं। 
मुस्काना अतज है लेकिन, खिसियाना अच्छी बात नहीं। 
माना कि कर्म ज़रूरी है, पर फल मिलना अनिवार्य नही। 
यदि तू ही सब कुछ करता है और सबका तू उद्धर्ता है, 
तो चींटी, अजगर जैसों का पेट कौन फिर भरता है? 
अथक परिश्रम करने वाला भी क्‍यों असफल रहता है? 
और अहर्निश सोने बाला भी क्यों मस्ती करता है? 
राजमहल में जन्‍्में शिशु का कर्म कौन सा होता है? 
सड़क के किनारे जन्मे शिशु का कर्म कौन सा होता है? 
जीवों को सुख-दुख देती हूँ, तुम उनके साथ रहो न रहो। 
हानि-लाभ भी मुझसे है, तुम साथ किसी के रहो न रहो। 
कर्म के साधन में ही देती, कर्म में बाधक मैं ही बनती। 
में ही तेरे सब फल देती, तेरा बाहक में ही बनती। 
सुनकर विवाद उन दोनो का, कर्त्ता बोला उन दोनों का। 
“आपस में क्‍यों लड़ते हो तुम? अस्तित्व एक से दोनों का। 
किस्मत ही कर्म कराती है, यह अठल सत्य है जीवन का। 
पर छोड़ कर्म किस्मत पर रोना, लक्ष्य नहीं है जीवन का।।” 
ईक्ि० बीए 
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जीवन सतह संघर्ष है 


जीवस खतन्‌ संधर्म है, संघर्ष #म करने रहें 
विश्वास का सम्तल बनाकर, उम नदी बढ़ते रफ्े। 
संघर्ष लेता है परीक्षा व्यक्ति के पुरुषाथ की 
भावना कितनी हैं उसमे स्थाग थ पररमार्ज को 
संप्र्ष से भयभीत ना हो, वर्भम हम करे इहे।! । ;| 
विश्व को आलोक देता शर्य अपनी रफश्मियों से 
ग्रहण उसको भी छिपाता चन्द्र की परजाइयों से 
सूर्य की यह सीख प्रियवर। सन एम कहते रहें।। २ !। 
बन्द्रमा की शीत किरणों से होगे ठंड मिले 
पर उसे भी तो ग्रहण की धातना निययित मिले 
यातनाओं से निकलकर लद्य हम पाते रहें।। 5 ॥| 
बीज से अंकुर निकलता मृत्तिका का भार सहक्र 
नीर बनता सदा मोती सीपियों में बन्द रहकर 
इसलिए ओ मीत। अनुद्धिन कष्ट हम सहते रहे।। 4 ॥] 


अग्नि में तपकर निखरता हैं यथा कंचन सदा 
पिसकर शिला पर रंग लाती हैं यथा मेंहदी संदा 
वैसे सदा संघर्ष से ही सिद्धि हम पाते रहें।। 5 !। 


( |22 ३ 


रीफनपद्धिरकि० 


कवयित्री-परिचय 


ओऔमती शालिनी खान 
3 अुलाई, 7994 ई0) 
एम 80, ,शिन्‍्दी, इर्शनशास्त्र) 
पडाटर बेत 00 टाईप-2 
शक पदों आयर्विशञान संस्थान लखनऊ 
दुश्भत 5 2868306 

् 
आमली का जिनी खान सप-सौंन्दर्य-सम्वेदना की कवयित्री हैं। इन्होने 
अपना सौहित्यिक जीवन काव्य-सुजन से आरम्भ किया है। शालिनी जी 
वैशारिक प्रतिद्नदिता के चौराहे पर खह्टी होकर जब भी शब्दों की बौछार 
में भोगतों हैं तो अपने निकट ही कविता का अहसास करती हैं। काव्य 
के अतिरिक्त कथा साहित्य में इनकी रूचि है। नाटक में भाग लेना और 
हैश जिदशी में भ्रमण करना इन्हें रुचिकर है। विश्व बन्धुत्व की भावना 
हथा देश प्रेम इनमे खूब है। भेद-भाव से दूर, समग्र मानव-जाति को एक 
दिवा की सम्तान मानती हैं। लघु पत्र-पत्रिकाओं में इनकी रचनाओं का 
प्रकाशन होता रहता है। इनका स्वभाव अत्यन्त मृदुल है। हरदोई जनपद 
में जन्मी इस कवदित्री से हिन्दी काव्य-जगत को बड़ी आशाएँ हैं। 





वीछि- पंदित दकि5 
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ब्ध्ल न ऋण 


खडहा कैसी घ्ड़ी साल ल्ट्जर ज़ँ लायी 


जब से दुलार-प्यार नैनो म॑ लुम्हारें किया 
मेरे दिए में भी एक चला समायी हैं। 
बनते-विगढ़ते मस हे तथ ही धरना थे 
छन्दों की तो भन्‌ मेने शुंखला सजाशी हैं! 


मन हैं बिहंग बना सैर रहा सूखे मे भी 
होले ४ सदबास लिए कहीं काया प्रतासी हैं? 
नहीं रहता है यहाँ, आसपास भी तो रहा 
दूर जाने वो निलुर किस देश का निधासी है? 


तुमने निहोर किया, नैनों से विभोर किय्या 
मुझे भी निहाल किया, यूँ प्रीत जी जतायी है। 
सभी कुछ दिया फिर, एक पल में ही जोत लिया 
हारने की स्वाद भी तो नुम्छी ने धख्यायी हैं। 


जब से छुआ है मुझे, हर श्वांस , महक गयी 
मेरे देह तारों में तरंग "५ साया है। 
मैं तो हूँ अनजान नहीं, ज्ञान मुझे खुद का भी 
जाने कैसे नज़रों से जाम यह पिलायी हैं।। 


बनी पारिजात में तो, मन संचल लहक रहा 
अहा! कैसी घड़ी आज जिन्दगी गे आयी है। 
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हे 


वॉफ्ेए बकषित शीट 


मेरी देह -जीणा भी जिह्ाग बनने लगी 


ऐशी छि देखी मैंने प्रिय की लुभावनी 
कि मुझे भी समय की सीमा 'लघु' लगने लगी। 
अँखे मेरी बन्द हुईं, साँसें सदगन्ध हुई। 
पाद्टा औ विषदाये सभी मधु लगने लगी।। । ॥| 


लॉदनों मां रश्मियाँ सुपीर सी उगा रही 
मेरी लखनी भी छन्‍्द्र आज लिखने लगी। 
क्रितने सिश्वन्ध बने, बाकी फिर भी तो रहे 
ऐसी व्यधा-कंथा जिह्ला 'मौन' कहने लगी।। 2 || 


क्रय बे$ प्रसग के प्रसून हूँ लुटाती चली 
जी, जहाँ-तहाँ, गली-गली मूँज उठने लगी। 
हुए तार-लार झंपूज्त, राम-राग बज उठे। 
मेरी देह-वीणा भी विहाग बनने लगी।। 3 || 


( 25) 


० बद्धि० री 


साम 
जन्मतिथि 
जम्मस्थान 
शिक्षा 


कार्यक्षेत्र 
सम्पादित कृतियाँ 


साहित्यिक संस्थाईँ 
काव्य संकलन (सहयोड! 


प्रकाश्य कृतियाँ 


'सम्मान/उपाधि 
सम्पर्क 


कवि परिचय , 


१-9- ३६ ४६8५ 

धामणुर !90 प्र0; 

एम ए8 हिली साहित्य), बीए ह0 सोए, एल 
एल॥ वी... आयुर्थेट रजत 

बेसिक शिक्रा विभाग में अध्यापक 

अनुभूतियाँ (काव्य संकलन), स्मारिका अधिश्ल प्र 
सा0 अविराम, युवा भारत और दह शिएरी झा सह 
अध्यक्ष 'इच्धधनुष, सचिव अभर साहित्य कला # 
सद्रदतत एर्मा सम्पादकाधार्य स्मृति परतेकार समिति 


लगभग हो दर्जम कापय सकातनों के झहयोगी रच 
अभिनन्‍्वम ग्रन्‍्यों में सहयोग 


आ गया मौसम सुहाना (मील संकलन 

उधार की चमक लघु कथा सकलम) 

प्रतिभा के आँसू (काव्य संक्रलन। 

धामपुर : अतीत के झरोखे से (ऐलिहालिक लेखमाष 
जिन्दगी गीत हो जायेगी गजल संकलन) 

लगभग एक दर्जन से अधिक विभिन्न साहित्यिक सम 


अमर प्रेन्टिंग प्रेस, 82, गुजरातियन, शामपुर (विज्ञर 
2246767 


है 
हे 
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सह शिजिमपकुपवकवट “शान का ्यप 


खागे ही बढ़ते जाना 


मावुभूमि क्री रक्षा के छित, सीमा पर इट जाना रे। 
करना होगा बलिदान सुम्हे, जागें ही बढ़ते जाना रे।] 


देश ही जे तो मेला त्यौहार, 

देश ही है हाट-बाजार। 

देश ही है सुख का आधार, 

देश ही हैं अपना संसार।।| 

इसकी तुम सुखद बनाना रे।। करना होगा... .... ...... है 


देश हमारा पूजा-अर्थन, 

देश क्मारा सन्ख्या वन्दन। 

देश हमारा गायन-नर्तन, 

देश छमारा सारा जीवनी! 

यह जीवन तुम बचाना रे। करना होगा.............. है! 


मातभूमि रक्षा के वादे, 

दूढू संकलपों वाले इरादे। 

वुश्मन को धूल चटा दे, 

इनका नामों-निशां मिटा दे।। 

तुम दुश्मन को सबक सिखाना दे। करना होगा.. . .. ......!। 


फिर न कोई नजर उठाये, 

फ़िर न कोई कदम बढ़ाये। 

इनको ऐसा सबक सिखाये। 

लाहौर में अपना ध्वज लहराये।। 

ऐसा ही कर दिखलाना रे। करना होगा............. -- || 


है ४7) 


जे फेज< 


.. अऑशकल्‍ बट 





जेनली जन्म धूमिश्य स्वर्गादापि गरीयरसीः 
ननी जन्म भूमिए्य स्तगादाप गरीयसी 


जन्म हुआ है जिस भूमि पर, भूमि तो स्वर्ग समान है।| 
भारतवर्ष नाम उच्ची का, लग में ऊजग प्चान है।। 
गगा यमुना जैसी नदिया, इसी देश मे रप्री ढसी। 
जननी लन्मभूमि रचा स्वर्मादपि गरीयसी।! 
राम-कृष्ण-गौतम-गाँधी, गरुमानक-सूर-कत्रीरा से 
महापुरुष और भक्त हुए। तुलसी-श्सखान और मीरा से।। 
इनकी वाणी और गीतों में देश, ईश को भरि वसी। 
जननी..... .... ....!! 
भगतसिंह, विस्मिल, अशफाक, जैसे दीर शायद हए। 
फांसी के'फम्दे जिनकी, दीवाली होली ईड हुए।। 
भारत माँ की जय बोली, यढ़ गये वो फांसी रेसी-हर्स,। 
जननी........ ... ....!! 
मातृभूमि रक्षा के हित। सर्वस्व न्याजिवर हो जाये। 
महाराणा जैसे इटे रहे। चाहे कोई विप्ठा आये।। 


खुशहाल सुरक्षित विषदा देश रहे। तब ही मिलती सच्ची खुशी। 
जननी...... , 
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नाम 
जन्मतिथि 

पिता का नाम 
शैक्षिक योग्यता 


सम्रति 


प्रकाशिल कर 
सम्पादित कृति 


पुरस्कार एवं सम्मान 


साहित्यिक संस्या 


सम्पर्क सूत्र 


कवि परिचय 


ही0 बलराम एप्त 'संकर्षण प्रजायति' 

हद थी 

भी माजू राम प्रजाति 

एम ए0 #िम्ही सारहिय, समाजशास, हिन्दी 
अनुबदा , 779 फिल्ठ, पी0 एच0 डी0, पी0 जी0 
हीत को, हो। शत ए), तमिल प्रॉफिल) तमिल 
हम, बीए एड0, एलए एल) थो0। 

हिल आध्यापत 

फिाएर्स किसान पो0 जीए कालेज, बस्ती। 
पिललेसा और चैरमान की ग्रेयसी' एक तुलनात्मक अध्ययन 

ह स्वाति (काव्य संग्रप्) 

2... संवाद (भाषिक पत्रिका 

ते... इबदिल जिमासिक्त पत्रिका) 

सहयोगी सकतलनो में प्रकाशन. त्रिवेणी काव्य सुधा, स्वाति, 
सोनश्विरियरों, नीलमणि, प्रत्यग्या, नयी शी के नाम, कविता बदलते 
झम्दर्भ, अपने-अपने सथ। 

१,... 530 प्र0 संसदीय सस्थान सम्मान] 

2... प्रताप नारायण मिश्र स्पृति सम्माना 

3. अखिल भारतीय त्रिवेणी साहित्य संस्थान सम्मान| 

रथ 

ठ 





जनलारण सेवा संस्थान सम्मान! 
राष्ट्र संचेतक सम्मान) 
अध्यक्ष-'अखिल भारतीय त्रिवेणी साहित्यिक सांस्कृतिक एव शैक्षिक 
संस्थान' लखनऊ 
संकर्षण प्रआापति 
355/78, मौलवी गज, महेश प्रसाद स्ट्रीट, लखनऊ-8 


€ +29 ) 


गसूड द्ूल्द 

उुछ मासुम दिखते हैं। 
मायस-्मार[म रे लगते हैं। 

छरहरी गंदरानी 

खड़ी मुस्कराती हैं। 

क्यो एसा लगता मे 

रह- रह घिंदाली है? 
हर माथे पर सलतड़े दिखते हैं। 
आयूस-मारुम से लगते है। 

भात-भंभिमा में फि। 

अनमरत प्रएन। 

भूल छुके खिलाडी खेल 

नहीं मानते कोई अश्म। 
इन्द्र छिपाये दिखते हैं। 
सआयूस-मासूम से लगते हैं। 
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रक्त की लाली 
आजादी की धप मे 
रहे की लाए। 
फेत पन्थर चिकने 
काले अक्षर घिपके, 
जान पय॑ 
बदले मापदण्ड 
अज्ञान का प्रतीक, 
प्रदर्शन ताप का जाल 
हुर दिशा जाली। 
भ्रष्ट तन 
अन्याय मन्त्र 
काले एरादे 
आश्वासन की छाया 
काया और माया, 
विरषेली हर बाती हुई 
जीवन की पाली।। 


बछ० संकेत रद 


6434 ) 


नम 

जऊनन्‍्म तिथि 
भला का मान 
पिता का नाम 
पत्नी ऊा न 
शिक्षा 

स्म्प्र्लि 

लेखन विधा 
प्रकाशित ऊति 
अन्य प्रकाशन 
सम्मान 


फ्ता 


कवि परिचय 


जयनाययाह बेंसमी ये 


लक 


प्रमती विदादगी चर 

सब भी सीताराम जे वर: 

कमपों मनीषा वैशती 

#म्र७ 00 आल साहिय, समातशास्त, तो हू: 

जआककाय सेवा (शिदाक) 

गीज उफ्नाव, नई ऊलिता, अीख्ानिक उच्यस्धधार 

' परयस्विनी" का शंग्रह 

समाघार एज में एलिलसिफ आालख, भारजाता २ 

3... “रामतुक वेनीयरी जय्य शताक्षी समान 
पानीपत! 

2... “कांग्र बिभूति" अत भा। काणय एच तर 

3. मैथिलों शरण गप्ल सम्मान आ का! सात 37% 

4... राप्द भाषा रतन (कलाम गज कुशमगर। “ 

7, कालेज रोड, झाहुआ, मए क्रो शौच 07350 « 
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चुप इचादाएर 


हनन गाए. कयाण अपार पम्प पाप्पारक+भछछ- हतरमभमल(पडटान 


सक्क खीर जडिमन्यु 


ठहर जाओ अभिमनय! 

मत आया अभी 

यह नारी समर 

तुम्हारे बत्यभारत कृत! 

तुम्हारे असीम शौर्य का! 

सोधो चूतराजा 

सभी कुछ सो बदल कया 

वह इनिहास/इगोल 
धरती/अप्सर/वायु/अल 

वह नैतिकता- उुम्छारे द्वावर की, 
वे मानतीय मूल्य! 

तभी कुछ तो बदल गया पुक्याज 
क्यूं पांहले हो फिर 

वंधना 

बर्नमान के इन 

जहरीले नागपाशों मे? 

छः द्वारों को बेध 

हो गये अंकित तुम 

वीरता के स्वर्ण पटल पर 

नमन किया स्वयं काल ने जिसे, 
क्यूं चाहते हो, 

फिर भला वीरता का विखंडन? 
वह भी इस पैशाधिक दौर मे? 


सोचो सौभद्र! 
एक ही व्यूह 
भेदा ना गया तुमसे 


फिर अब तो 

कट कर्ई ल्यूह़ है, 

सिर्फ एक ही व्यूह के भीतर 
कैसे भर पाओगे फिर 

इन समस्त व्यूह रचनाओं को 
एक ही साथ [!| 


पहली बार तो 

पहुँच गये थे तुम 

सातवे द्वारा तक भी। 

पर अब! 

कोई जयद्रथ/अश्वत्थामा 
कर्ण/दुर्घोधन/द्रोण 
पहुँचने न देगा तुम्हें, 
इूसरे द्वार तक भी। 

छली जाएगी 

एक बार फिर निर्भीकता तुम्हारी! 
घोपेगा कोई न कोई 
दुर्योधन पुत्र पुनः 

तुम्हारी पीठ में खजर 
मिटाने तुम्हारा अस्तित्व? 
बिखरेगा धरती पर 
मूल्यवान रक्त तुम्हारा 


है वीर शिरोमणी 
छोड़ दो हठ अपना 
लौट जाओ अपने लोक 
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उसी वैभवशाली अतीत म॑ 
ताकि शौर्य तुम्हार।, 

वूषित ना हो! 

साथी है 

हर कण लगती का 
अभिमन्यु का प्रतिरुप दूसरा 
उत्पन्न नहीं हुआ आज तक। 


निर्येतति पे 

पररणित टई जो मताभारत मे 
परश्छिल शाती सही लो 

अब तक । 

समझना 

तुम्हारी चिर निद्रा का 


घड के ्् स्वप्न 

छोड दो चिन्ता इस युग की दे फीई रू 000 

नियति निष्ठुर नही नियामक है। जिसकी परिणति शायद, ,........ 

0००9० 

उजस्तित्व रुक 

सुनसान अम्धेरी रात में तुम मुझसे ! में, तुमसे !! 

मूर्ति सा बैठा मेँ पर बनी तो तुम ही ना 

और तुम! अहसास करवाती मुझे 

जैंसे मुझ पर गिरता प्रकाश! मेरा अस्तित्व 

आलौकित करता जीवन पथ, अपनी परिधि में बाँधे 

सहसत्रों रश्मियो की आभा लिए! जब कभी बुझोगी तुम 

सत्य यही है और समा जाऊँगा पुनः 

किसी मुद्रा के दो पहलू सा, गहरी रात्रि,...अन्तहीन, ......... | 
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द 
| 
; 


नाम 
जन्‍म तिथि 


गिल पे लाम 


' स्थायी पता 


पा व्यवहार का फग 
सुचियाँ 

शैक्षणिक योग्यता 
विशेष 


कवि परिचय 


लखजित कुमार उपाध्याय 
रेत अफइश, सात 
क्र गीत एम उगशाजयादा) 
नशा वादागरी 
ह्दीकालि-8/९), सीध ह2 70 (घे)।, इलाहबाद 
बण्दा लेखन, फिकेंशट रोपता, पेखाधित बनाना, साहित्य अध्ययन आदि। 
परस्माजता [भणिल) 
लशकित कुमार उपाध्याय हिन्दी के पदीयमान कवि और हिन्दी की 
से के प्रति सप्ताह स्खने वाले तरुण हैं। इनको अधिकांश कविताएं 
गरकार्थ पर आशल तथा कव्पनों की झूठी उड़ान से कोरसों दूर हैं। 
इनकी भाषा सोशी सादी सरल और स्पष्ट हैं। अर्कारों के मोह मे न 
पढ़कर इन्होंने अपनी अनुभूति एवं चिधारों को स्वाभाविक ढंग से 
जिक्षित किया है। 





शक बिल रंफि 
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हल पढ़ा है किताओों में, 


सुना है कथा पुराणों गे, 
कभी वक्त या, जब मानव एक थे 
हर व्यक्ति, नारी-पुरुाष नेक थे 
पर आज, इन्हें हो गया है कथा? 
मानव प्रेम का भाव सो गया है क्या? 
क्यूँ सुनाई देती है, हर तरफ गोलियों की दौषार, 
तप रही समस्त भानत जाति, तप रहा ये ससार। 
विसनी विकृत मानसिकता हो चुकी है मानव की, 
ऐसी तो ना थी, पुराकाल से कभी दानव की। 
बात-बात पे चलती है गोलियाँ, 
हर मोड़ पर लगती है, बोलियों, 
फिर भी लोग चुप क्यो आज हैं? 
दुनियावालों क्या यही सभ्य समाज है? 
पाप करना आज मानव का आचार है 
सदाचार का नाम नहीं हर ओर भ्रष्टाचार है। 
भाई ही भाई का आज काठे गला, 
कैसे होगा कहो इस जग का भला। 
पर होगा कोई न कोई तो रास्ता; 
आओ मिलकर खोजे तुम्हें खुदा का बास्ता। 
हर साँस में उठे आज ये ही तरंग, 
आओ मिलकर जगायें हर दिल में प्रेम उमंग। 
कुछ तो कर जाये जिससे महक उठे ये चमन, 
नाज करे तुझपे तेरा अपना बतन। 
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ख कुछ हो हैं पर वही नह जिसकी मुझे तलाश है, 


कद हुई से हूँ पर सही जही गमलाडी सही जलाए है 
आँखे दाल मुझ है और दिल इक वास है| 

शक शेख है पुमनियोी का स्वन्टन, गुँज रात है कारण कन्दन 
कर ने की जीने वी आस ॥ै।! 

सच आज कर्य शुठ का गुलाम हैं, 

हैए और कटलाचारियों का भाम हैं, 

गी छुके हैं ले, शर्म, लाख और शान्ति 

फिल् इन्हे और कियकी दास है।। 

क्या सुनेगा कोई मेरी कलम की प्यथाएं 

क्यूँ समर नहीं _नतों तौरों की वाधाए 

किवर्दनसयों ही कई हैं, प्राचीन कथाएं 

फिर भी मुझे एक युग पुरुष की तलाश है।। 

रास्ते किम हैं, परन्तु विश्वास है कुछ करने का, 
मंजिलें पुर हैं, फिर भी उत्साह हैं लम्बे डग भरने का 
खत्म हो रही हैं, 

सीने की धह्ुकन, पैरों की थिरकन 

होठों की लाली, हाथों का कंपन, 

फिर भी मेँ पा ही जाऊँगा उस्े- 

जो रोक दे इस करुण क़न्वन को, 

जो जोश दे, धमनियों में स्पन्दन की, 

जो चुनौती दे जीवन-मृत्यु के आलिंगन को।।. 


इक रफ रकित 


हू १० आप] 


नाम 
शिक्षा 
पिता 
सम्पर्क सूद 


कविय्रित्री परिचय 


कू॥ आरती सिंह 

स्वालक 

स्व रतीसड प्रताध सिश 

शिव ऊटम, 307, कैट रोड, लखरऊ 3 प्री 
वृर्भाव (522) 24802 82 

कु) आरती सिंह उध्रते नये हइ्शाकरों में से एक हैं। इन्होंने अपना 
साहित्यिक जीवन काहा'सुजन से आरब्ध किया है। इनको अधिकार 
रचनाएं देश-भर्ि परक हैं: स्प॒0 शत सिह शराल' के परिवार में अन्‍्मी 
इस व्वयित्री से हिन्दी काञउप ऊगल की बड़ी आशाएं हैं। 
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शरती डाला 


शक पारी हपकी माला 
इन पडा ही पफरी हैं। 
उनकी सिटी से लग अममे 
आजम 2 बसे क्यारी है; 
आपस में मिल जाल कर रहना, 
इजकी गतिमा न्यारी हैं| 
रंग किरंगे फूर्शा ने ही 
हर अटिका संवार है। 


एक धाद है किन्‍्सु धांदनी, 
हम संग्रकी नहलाती हैं। 
एक गगन की छत के नीचे, 
शीतल पान सुलाती है। 


एक हमारा सबका माली, 
करता नित रखवारी हैं। 
उसकी मिट्टी में सब अनमें, 
अलग-अलग बच्त क्यारी है| 


एक सूत्र में बंधना सीखें, 

मिल-उुल सुख-दुख को बंटि, 

गन्ध घुभन क्ये गले लगाएं, , 

कलियाँ हो चाहे कॉट। 
आने वाले स्वर्णिम कल की, 
करनी अब तैयारी है, 
इसकी मिट्टी में सब जनमें, 
अलग-2 बस क्यारी है। 


(१४४-) 


जन का 


भारत तेरे रंग अजब 


जत्तर म॑ है खड़ा झिमालर , 
दक्षिण दिशि में जल है। 
हर भारतवासी का जीवन, 
उज्जवल और सरल है। 


भगतरसिह से वीर हुए है 
ऋषि दर्धीचि से दानी। 
राम,कृष्ण भी यही हए हैँ, 
बेद व्यास से ज्ञानीं। 

इसकी प्रकृति मनोरम मंजू, 

इसकी छटा निराली। 

रंग-रंग के फूल खिले हैं, 

बिखरी है हरियाली। 


भति-2 के रहन-सहन हैं, 
अलग-2 हैं भाषा। 
मिल-आुल कर जीवन जीने की, 
हैं सब की अभिलाबा। 

हर भारतवासी को इसका, 

मिलता नित सम्बल है, 


उत्तर में है खड़ा हिमालय, 
दक्षिण दिशि में जल है। 


कक ) 


माम 
.. विधा 
प्रकाशन 
, भग्रति 


सपा 


कवि परिचय 
सआननदाव भिं, शेंडे 'निर्भय नामपुरी' 


आजिता 

पेज एडकिलओं से काम सकतनों में रचनाएँ 

प्रका हिल: 

रल्‍ट्रोप पर्यावरण अभियांत्रिकी अन्संधान संस्थान 

में जदिध्त उनशुनिधिका 

जशीकषबाध्या चौक, जसदंत टॉकीज के पीछे, गुरुनानक पुर, नागपुर 
(महा, ।4+4067 


बंप" ईट३० रद 


भारत तेरे रंग जनेकः 
जीरो की संतान हैं हम, भय नहीं किसी का। 
झुकना नहीं है सीखा हमने, झुकना नहीं है सीखा।। 
जिस्म में जोश, मन में होश। 
मस्तिष्क है, आशुतोषा। 
कांटों भरी निशाओं में, सोना नहीं है सीखा। 
झुकना नहीं है सीखा हमने, झुकना नहीं है सीखा।। 


डेल रहा है दिल-ए-दरिया। 
शौहरत भरा है यह आशियाँ।। 


तूफानों के दौर में, प्रखर हो गई दिपशिखा। 
झुकना नहीं है सीखा हमने, शुकना नहीं है सीखा।। 


सरफ़रोशी की तमना दिल में है। 
देखे। जोर कितना बाजुए कातिल मे है।। शो 


हिन्दुस्तानी मर्दों ने रोना नहीं है सीखा। $ 
झुकना नहीं है सीखा हमने, झुकना नहीं है सीखा।। 


पर डक 
हि | 


#हपक बह है जाल एज हे! 

ही ही है ऋाजाए, उपिने मन के; 

#.* हे मो नेर हालों ने लिया है उबर तीर; 
झुका सकी है सौर हमने, छुक्ना नहों है सीख 
सिम मिले हैं भेश पर्दा: 

जिल मिल परितिषे यहाँ! 

लिए भी, हम सब एक हैं, विलना प्यार अनोखा! 
छुकना नहीं है सीखा हमने, झकना नहीं हैं सीरक्ष 
सुनी है कबीर शिवा की कहानी। 

भन में है झाँसी वाली मर्दनी।! 

ज्वालामुखी है पग पग में, यह किस्मत का लेख) 
झुकना नहीं है सीखा हमने, झुकना नी है सीखा। 
"तुम पुझे खून दो, में दूँगा आजादी"॥ 

अनदेखी कर दी हमने, हुई है परवादी।! 


उस सुभाष के आदेशों को क्रिलने कब था शेका। 
झुकना नही है सीखा एमने, झुकना नहीं है सीखा।। 


बापूजी की पावन यादें भाव विभोर कर जाती है। 
“चले जाव” कहते ही प्रखर उत्क्ानिति आती है।। 


भगतसिंह सा भारत माँ का एक शहीद अनोखा। 
झुकना नहीं है सीखा हमने, झुकना नहीं है सीखा।। 
वीरों की संतानों जागो, अब जागन की बेला। 

नाम वीर का खुद रोशन हैं, वैसे व्यक्ति अकेला।। 


व्यर्थ विवादोंमे न उलझो, “निर्भय” मन से देखा। 
झुकना नहीं है सीखा हमने, झुकना नहीं है सीखा।। 
[ बट | 


अखिल भारतोंग साहित्य-करल्ा-मंच को प्रधादीय शाा 
के परदाक्षिकरारियों कौर कार्यकारिको-सबत्यों को सूची 


मं रक्षक “ छॉ० भोहुत्र अवस्यी 

ऋध्यदा >+ भी परमात्मा स्वरूप भारती 

उपाध्यक्ष - हो प्रेभमसागर बहुल 'सागर होशियारपुरी' 
को जटा शकर “प्रियदर्शी! 

स्विय “> श्री बिजय कुमार 'बालेन्दु' 


साहित्य संविध «श्री अनिल कुमार मयंक 
साह्कृतिक सचिव - थी राकेश कुमार यादव 
कीपाध्यक्ष - श्री सुरेन्द्र प्रताप सिह 
अचार सचित - ओी शिव कुमार क्र्मा 


!! कार्यकारिणी सदस्यकण 
श्री जाल जी तिबारी «+ झ्रीमिरिजेश कुमार 


थी शिव नरेश शर्मा -+ श्री शशि भूषण पाण्डेय 
#ी सम्तोष कुमार “- थी अरविन्द कुमार मालवीय 
श्री रामजी मिश्र “- ओ ग्रोपाल कृष्ण शुक्ल 


श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह. ++ श्री अशोक कुमार चौबे 
क्री बृजेश कुमार मिश्र -- श्रीं नरेन्द्र प्रताप सिंह 
श्री भुहम्पद भाजम “- श्री जवाहर भीवास्त॒व 


